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गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश कट 


लोक कथाओं की क्लासिक पुस्तके 


लोक कथाएं किसी भी समाज की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा होती हैं | ये संसार को उस समाज के बारे में बताती हैं 
जिसकी वे लोक कथाएं हैं। आज से बहुत साल पहले, करीब 400 साल पहले, ये लोक कथाएं केवल जबानी ही कही 
जातीं थीं और कह सुन कर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती थीं इसलिये किसी भी लोक कथा का मूल रूप 
क्या रहा होगा यह कहना मुश्किल है | फिर इनका एकत्रीकरण आरम्भ हुआ और इक्का दुक्‍का पुस्तकें प्रकाशित होनी 
आरम्भ हुई और अब तो बहुत सारे देशों की लोक कथाओं की पुस्तकें उनकी मूल भाषा में और उनके अंग्रेजी अनुवाद 
में उपलब्ध हैं | 

सबसे पहले हमने इन कथाओं के प्रकाशन का आरम्भ एक सीरीज़ से किया था - देश विदेश की लोक 
कथाएँ” जिनके अन्तर्गत हमने इधर उधर से एकत्र कर के 2800 से भी अधिक देश विदेश की लोक कथाओं के 
अनुवाद प्रकाशित किये थे - कुछ देशों के नाम के अन्तर्गत और कुछ विषयों के अन्तर्गत | 

इन कथाओं को एकत्र करते समय यह देखा गया कि कुछ लोक कथाएँ उससे मिलते जुलते रूप में कई देशों में 
कही सुनी जाती है। तो उसी सीरीज़ में एक और सीरीज़ शुरू की गयी - एक कहानी कई रंग”? | इस सीरीज़ के 
अन्तर्गत एक ही लोक कथा के कई रूप दिये गये थे। इस लोक कथा का चुनाव उसकी लोकप्रियता के आधार पर 
किया गया था। उस पुस्तक में उसकी मुख्य कहानी सबसे पहले दी गयी थी और फिर वैसी ही कहानी जो दूसरे देशों में 
कही सुनी जाती हैं उसके बाद में दी गयीं थीं। इस सीरीज़ में 20 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित की गयीं। यह एक 
आश्चर्यजनक और रोचक संग्रह था | 

आज हम एक और नयी सीरीज़ प्रारम्भ कर रहे हैं 'लोक कथाओं की क्लासिक पुस्तकें | इस सीरीज़ में हम 
उन पुरानी लोक कथाओं की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कर रहे हैं जो बहुत शुरू शुरू में लिखी गयी थीं। ये पुस्तकें 
तब की हैं जब लोक कथाओं का प्रकाशन आरम्भ हुआ ही हुआ था। अधिकतर प्रकाशन 9वीं सदी से आरम्भ होता 
है। जिनका मूल रूप अब पढ़ने के लिये मुश्किल से मिलता है और हिन्दी में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता | ऐसी ही कुछ 
अंग्रेजी और कुछ दूसरी भाषा बोलने वाले देशों की लोक कथाओं की पुस्तकें हम अपने हिन्दी भाषा बोलने वाले समाज 
तक पहुँचाने के उद्देश्य से यह सीरीज़ आरम्भ कर रहे हैं | 

इस सीरीज़ में चार प्रकार की पुस्तकें शामिल हैं - 

4 अफीका की लोक कथाओं की सारी पुस्तके 

2 भारत की लोक कथाओं की सारी पुस्तकें 

3. 9वीं सदी की लोक कथाओं की पुस्तकें 

4. मध्य काल की तीन पुस्तकें - डैकामिरोन, नाइट्स औफ स्ट्रापरोला और पैन्टामिरोन | ये तीनों पुस्तकें इटली 
की हैं| 

इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि ये सारी लोक कथाएं बोलचाल की भाषा में लिखी जायें ताकि इन्हें 
हर वह आदमी पढ़ सके जो थोड़ी सी भी हिन्दी पढ़ना जानता हो और उसे समझता हो | ये कथाएँ यहाँ तो सरल भाषा 
में लिखी गयी है पर इनको हिन्दी में लिखने में कई समस्याएं आयी है जिनमें से दो समस्याएं मुख्य हैं | 
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एक तो यह कि करीब करीब 98 प्रतिशत विदेशी नामों को हिन्दी में लिखना बहुत मुश्किल है चाहे वे आदमियों 
के हों या फिर जगहों के | दूसरे उनका उच्चारण भी बहुत ही अलग तरीके का होता है| कोई कुछ बोलता है तो कोई 
कुछ | इसको साफ करने के लिये इस सीरीज़ की सब किताबों में फुटनोट्स में उनको अंग्रेजी में लिख दिया गया हैं 
ताकि कोई भी उनको अंग्रेजी के शब्दों की सहायता से कहीं भी खोज सके | इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द जो 
हमारे भारत के लोगों के लिये नये हैं उनको भी फुटनोट्स और चित्रों द्वारा समझाया गया है | 

ये सब पुस्तकें _ल्ोक कथाओं की क्लासिक पुस्तकें नाम की सीरीज के अन्तर्गत प्रकाशित की जा रही हैं। ये 
पुस्तकें आप सबका मनोरंजन तो करेंगी ही साथ में दूसरी भाषओं के लोक कथा साहित्य को हिन्दी में प्रस्तुत करेंगी | 
आशा है कि हिन्दी साहित्य जगत में इनका भव्य स्वागत होगा | 


सुषमा गुप्ता 
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किस्सये चहार दरवेश?* 


जब फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता ने ।800 में कुछ किस्से वाली पुस्तकों के अनुवाद का बीड़ा उठाया तो उसमें 
उन्होंने तीन किस्से अनुवाद कराये - जिनमें से केवल मीर अमाम देहलवी का लिखा गया किस्सा किस्सये चहार दरवेश 
ही साहित्यिक रूप से गम्भीर रूप से लिया गया। दूसरा निहाल चन्द का लिखा गया किस्सा था “गुले बकावली या 
“मज़हबे इश्क | इसका अंग्रेजी और फैन्च भाषा में अनुवाद किया गया था। तीसरा किस्सा था “किस्सये हातिम ताई' 
या “आरायिशे महफिल * जिसे हैदर बख्श हैदरी ने लिखा था| इसको इतनी महत्ता नहीं दी गयी | 

9वीं सदी के शुरू में लिखे गये दो किस्से - एक नेमचन्द खत्री का 836 में लिखा गया “गुलो शनोबर” था 
जिसे फैन्च में अनुवाद किया गया था। दूसरा किस्सा रजब का 'फसानाये रजब” था जिसे अली बेग सुरूर ने ।824 में 
लिखा | इसकी किस्मत कुछ अजीब सी रही | उर्दू बोलने वालों ने इसे एक बहुत अच्छी पुस्तक माना पर उर्दू में यह 
बहुत लोकप्रिय नहीं हुई बल्कि इसका हिन्दी अनुवाद “मोहिनी चरित्र” उर्दू के ऐडीशन से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हुआ | 
इसकी भी एक वजह थी कि इसका उर्दू ऐडीशन बहुत कठिन था और उसमें फारसी के शब्द बहुत ज़्यादा थे। कई बार 
कोशिश करने पर भी इसकी असली कहानी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं लाया जा सका | 

किस्सये चहार दरवेश इनका सबसे अच्छा प्रकाशन है | 

किस्सये चहार दरवेश फारसी में, चार दरवेश की कहानियाँ हिन्दी में और 9॥९५ ० #0प५7 0९/५४९५॥९५ 
अंग्रेजी में एक ऐसी पुस्तक का नाम है जो आज से 700 साल पहले, 300 से 325 के बीच किसी समय फारसी में 
लिखी गयी थी। इसको लिखने वाले का नाम है अमीर खुसरो देहलवी | 

किस्सये चहार दरवेश उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो इतनी पुरानी लिखी हुई जाने के बावजूद इतनी 
लोकप्रिय है कि जब यह प्रकाशित होनी शुरू हुई तो फिर कभी “आइट औफ प्रिन्ट हुई ही नहीं। “दरवेश सूफी 
लोगों को कहते हैं। ईराक में ये लोग खानाबदोश होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं| ऐसे कुछ लोग ज्यू में भी पाये 
जाते हैं। अधिकतर ये लोग जादू टोना जानते हैं | ये सन्त किस्म के लोग होते हैं। इनको उर्दू में कलन्दर भी कहते 
हैं। इस तरह यह कहानी ऐसे ही चार संतों की कहानी है | 

700 साल पहले की लिखी हुई, यानी 4900 और 325 के बीच में लिखी गयी अमीर खुसरो की इस पुस्तक 
को भारत में पहली बार कलकत्ता में मीर अमान मुहम्मद ज़ाकिर फारसी से उर्दू में अनुवाद करा कर 80% में दुनियाँ के 
सामने लाया गया था। यह अनुवाद साहित्यिक उर्दू में किया गया था जिससे साधारण लोग इसका आनन्द नहीं उठा 
सके | 

उसके बाद 857 में इसको डन्कन फो््ज* ने अंग्रेजी में अनुवाद कर के संसार के सामने रखा। आज हम उसी 
अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद कर के उसको आप सब हिन्दी भाषा समझने वालों तक पहुँचा रहे हैं | 
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वैसे तो अमीर खुसरो ने बहुत कुछ लिखा है - मसनवी शायरी गजलें दोहे पहेलियाँ और उनकी सभी रचनाएं 
बहुत पसन्द की जाती हैं और मिलती भी हैं पर हम यहाँ पर अपनी “लोक कथाओं की क्लासिक पुस्तकें की कड़ी में 
अमीर खुसरो की लिखी हुई यह पुस्तक 'किस्सये चहार दरवेश” आपको बोलचाल की हिन्दी भाषा में प्रस्तुत कर रहे 
हैं। आशा है आपको यह पुस्तक पढ़ कर बहुत अच्छा लगेगा। तो लीजिये पढ़िये उसे आज अब बोलचाल की हिन्दी 
भाषा में | 


अमीर खुसरों कीन? 


अमीर खुसरो का जन्म 253 में हुआ था और ये 325 में अल्लाह 
को प्यारे हो गये थे। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी गवेये कवि और 
विद्वान थे। ये निज़ामुद्दीन औलिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य 
थे। वैसे तो इनकी मुख्य भाषा फारसी थी पर कुछ इन्होंने हिन्दवी 
भाषा* में भी लिखा है | 

अमीर खुसरो को लोग हिन्दुस्तान की आवाज या “हिन्दुस्तान 
का तोता भी कहते हैं। ये उर्दू के पिता के नाम से मशहूर हैं | ९ 
इन्होंने गजल और कव्वाली संगीत भी शुरू किया | 

इन्होंने संगीत में तराना नाम की शैली की भी $रूआत की | यह 
कैसे हुआ इसकी बड़ी ही रोमांचक कहानी है| एक बार जब ये 
अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे तो इनका मुकाबला देवगिरि के 
राजा के दरबार के संगीतज्ञ गोपाल नायक से हुआ। अलाउद्दीन ने 
गोपाल नायक को छह शाम लगातार राग कादम्बरी गाने के लिये 
कहा | 

कहते हैं कि अमीर खुसरो छहों शाम बादशाह के सिंहासन के 
नीचे लेटे रहे और वह सब बड़े ध्यान से सुनते रहे जो गोपाल नायक 
ने गाया। सातवें दिन उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया जब 
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उन्होंने गोपाल नायक के गाये हुए को ऐसा का ऐसा ही दोहरा 
दिया | पर क्‍योंकि वह गोपाल नायक की भाषा नहीं समझ सके सो 
उन शब्दों की जगह उन्होंने कुछ निरर्थक शब्द प्रयोग कर दिये थे | 
इस तरह से तराने का जन्म हुआ। तराने में अधिकतर अर्थहीन शब्द 
या अक्षर ही होते हैं - तोम तानाना दारे दीन दीन आदि | 

इनका जन्म उत्तर प्रदेश में एक तुर्की परिवार में एटा के पास 
पटियाली में ।253 में हुआ था। इनके पिता का बचपन समरकन्द में 
बीता जो आजकल उजबेकिस्तान में है। जब इनके पिता थोड़े बड़े 
हो गये थे तब चंगेज़ खॉं का आकमण हुआ था। उस समय बहुत 
सारे लोग तितर बितर हो गये थे। तब इनके पिता भी वहाँ से 
अफगानिस्तान चले गये थे | 

फिर क्योंकि वह स्थान भी सुरक्षित नहीं था सो उन्होंने देहली के 
राजा से शरण मॉँगी | उस समय हिन्दुस्तान में अल्तमश का राज्य था 
और क्योंकि वह भी एक तुक था और उसने भी यह सब सहा था 
तो उसने इन लोगों का केवल स्वागत ही नहीं किया बल्कि उनको 
ऊँचे ऊंचे सरकारी पद भी दिये | 

280 में इनके पिता पटियाली आ गये थे। वहाँ उन्होंने शादी 
की उनके चार बच्चे हुए जिनमें से एक अमीर खुसरो थे। इनका 
पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था पर ये अमीर खुसरो 
देहलवी के नाम से ही जाने जाते हैं | 
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ये शुरू से ही बहुत अक्लमन्द थे। इन्होंने बहुत बचपन से ही 
यानी लगभग आठ साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था | 
278 में इनके बाबा की म्रत्यु हो गयी थी। कहते हैं कि उस समय 
इनके बाबा की उम्र 43 साल की थी | 

हिन्दुस्तान में उस समय गयासुद्दीन बलबन का राज था सो 
उनकी मृत्यु के बाद ये उसकी फीज में भरती हो गये। वहाँ इनकी 
कला शाही दरबार में पहल्ली बार पहचानी और सराही गयी। इनकी 
कविता को वहाँ कई सम्मान भी मिले | 

276 में बलबन के दूसरे बेटे ने खुसरों को सुना तो वह तो 
उनके पीछे पागल सा हो गया। बलबन का दूसरा बेटा ॥277 में 
बंगाल का राजा घोषित कर दिया गया था। 4279 में खुसरो उससे 
मिलने गया। वहाँ से आने के बाद बलबन के सबसे बड़े बेटे ने जो 
मुलतान का राजा था अपने देहली के दौरे पर खुसरो को सुना तो 
उसने उनको 287 में अपने दरबार में बुलाया | 

मुलतान उस समय हिन्दुस्तान में आने का रास्ता था। बगदाद 
अरब फारस सभी जगहों से जो लोग हिन्दुस्तान आते थे वे सब वहीं 
से हो कर हिन्दुस्तान में घुसते थे। 287 में वह अपने दूसरे चाहने 
वाले अमीर अली हातिम के साथ अवध चले गये | 

290 में जलालुद्दीन खिलजी का राज आ गया | वह 
कविताओं का बहुत शौकीन था। उसके दरबार में बहुत सारे कवि 
और गवैये थे। उसने भी खुसरों को अपने दरबार में रख लिया और 
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उनको “अमीर का खिताब दे दिया। इस तरह से उनका नाम 
अमीर खुसरो पड़ गया | 

उसी समय से उनका साहित्यिक कार्य शुरू हुआ। वे रोज गजल 
लिखते थे और उनकी गजलें दरबार में गाने वाली लड़कियाँ रोज 
उनको सुलतान के सामने गाया करती थीं। उस समय में उन्होंने 
बहुत कुछ लिखा | हम यहाँ उनकी हर रचना का तो नाम तो नहीं दे 
पा रहे हैं। 

996 में अलाउद्दीन खिलजी फिर से राजा बन गया | उसके 
राज में भी उनका लिखना जारी रहा। वहाँ उन्होंने पाँच मसनवी* 
लिखीं जिनकी वजह से उनका नाम कवियों की दुनियाँ में सबसे 
ऊपर पहुँच गया | अलाउद्दीन उनसे इतना खुश था कि उसने उनको 
बहुत इनाम दिया | 

अमीर खुसरो ने हिन्दुस्तान की सात सल्तनतें देखीं। आखीर में 
अमीर खुसरो की टोपी में एक और पंख - 

“अगर फिरदौस बार रूए ज़मीन अस्त 

हामिन अस्त ओ हामिन अस्त ओ हामिन अस्त | 
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इसका अर्थ यह है “अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो बस वह 
यहीं है यहीं है यहीं है। 

यह श्रीनगर के शालीमार बाग की सबसे ऊँचे छज्जे पर खुदा 
हुआ है। और यह केवल वहीं नहीं बल्कि मुगलों की बनवायी हुई 
दूसरी इमारतों पर भी लिखा हुआ है | 

तो ऐसे थे अमीर खुसरो | 
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किस्सये चार दरवेश का परिचय 


यह कहानी ऐसे सन्‍्तों और बुद्धिमानों की कही गयी हैं जिन्होंने 
दुनियाँ की तरफ से अपनी पीठ फेर रखी है। इस पुस्तक में पॉच 
कहानियाँ हैं जो अरेबियन नाइट्स की कहानी शैली के आधार पर 
लिखी गयी हैं| इनको अमीर खुसरो ने 4वीं सदी के शुरू में फारसी 
भाषा में लिखा था। 825 में तो ये अल्लाह को ही प्यारे हो गये 
था। इस पुस्तक के लिखने की कोई तारीख नहीं मिलती | 

कहते तो यह हैं कि ये कहानियाँ अमीर खुसरो ने अपने गुरू 
निजामुद्दीन औलिया के लिये कही थी पर ये लिखी गयीं” खुसरो की 
मृत्यु के काफी बाद में | 

कहते हैं कि एक बार इनके गुरू निजामुद्दीन औलिया बहुत 
बीमार पड़ गये थे तो उनको खुश रखने के लिये उन्होंने अरेबियन 
नाइट्स की शैली में ये सारी कहानियाँ कहीं | 

इन कहानियों का केन्द्र एक राजा आज़ाद बख्त है जो अपने 
मरने के बारे में सोच कर बहुत हताश हो जाता है तो वह अपने 
महल से कुछ विद्वानों की खोज में निकलता है और एक कब्रगाह में 
आ निकलता है जहाँ वह चार दरवेशों से मिलता है| वहाँ वह उनसे 
उनकी कहानियाँ सुनता है | 
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जैसे ही चौथा दरवेश अपनी कहानी खत्म करता है तो राजा को 
पता चलता है कि उसकी एक पली ने उसके एक बेटे को जन्म 
दिया है| वह खुशी से पागल हो जाता है और एक बड़ी दावत का 
हुक्म देता है | 

जिन्‍नों के महान राजा मल्रिक स्यापल की सहायता से आज़ाद 
बख्त सब बिछड़े हुओं प्रेमियों की शादी करवा देता है। यमन के 
सोदागर के बेटे की डैमसिक की राजकुमारी से, फार्स के राजकुमार 
की बसरा की राजकुमारी से, अजाम की फ्रॉग की राजकुमारी से, 
निमरोज़ के राजकुमार की शादी जिन्‍्नों के राजा की बेटी से और 
चीन के राजकुमार की शादी एक दरबारी की बेटी से जिसको मलिक 
सादिक उठा कर ले गया था। हर दरवेश खुश था | 

यह कहानियाँ अमीर खुसरो ने 325 से पहले पहले फारसी 
भाषा में लिखी थीं। उनके मरने के यानी 328 के काफी बाद में 
इनका प्रकाशन हुआ | पहली बार इसका अनुवाद मीर हुसैन अता 
तहसीन ने उर्दू में ।770 के आस पास किया था जिसका नाम था नौ 
तरज़े मुरसा |? 

पर उनकी भाषा क्योंकि थोड़ी साहित्यिक थी तो सामान्य जनता 
उसको समझ नहीं पायी। पर मीर हुसैन का यह अनुवाद आज भी 
उर्दू साहित्य का एक बहुत बढ़िया नमूना है | 


9 | ४४७५5 ॥9375|9606 0५ ४ ॥५७5व॥ /० ॥ (७७ ॥ 7705. ॥5 ९ ४४७५ “४३४५७ ]9॥72-6-0५७॥3553 -- ॥॥23॥5 
/3९७४ 50,॥|९ ए[ 80070/77677, 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश 870 288 


80] में कलकत्ता में भारतीय साहित्य के अनुवाद की एक 
योजना चलायी गयी थी जिसके अन्तर्गत मीर अमान को इस पुस्तक 
का अनुवाद उदू में करने को कहा गया। सो उन्होंने इसका बोलचाल 
की उर्दू में अनुवाद किया और उसका नाम दिया “बागो बहार |/० 
बाद में ।857 में डन्कन फोब्स” ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया | 

यह पुस्तक उसी पुस्तक की कहानियों का हिन्दी में अनुवाद है | 

इस पुस्तक की कुछ खासियतें हैं -- 

। इसकी पहली खासियत तो यह है कि ये कहानियाँ अमीर 
खुसरो ने अपनी बीमार गुरू निजामुद्दीन औलिया को सुनायी थीं और 
उनका इनको सुनाने का उद्देश्य था उनकी तलन्दुर॒स्ती में सुधार लाना | 
ये कहानियाँ सुन कर उन्होंने इस पुस्तक को यह वरदान दिया था कि 
“जो कोई भी इस कहानी को सुनेगा वह देवीय ताकत से तन्‍्दुर॒स्ती 
पायेगा | 

2 इसकी दूसरी खासियत है कि इसमें हर कहानी में एक 
दरवेश मजबूर और बिल्कुल बिना पैसे के हो जाता है, घर से दूर हो 
जाता है और अजनबियों की दया पर निर्भर करता है| 

3. इसकी तीसरी खासियत यह है कि हर दरवेश अपने में एक 
राजा है | 
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4 इसकी चौथी खासियत यह है कि दरवेश को पहले नहलाने 
धुलाने खाना खिलाने कपड़े पहनाने और रहने के लिये जगह देने के 
बाद ही उसके आने की वजह पूछी जाती है | 
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परिचय 


में अब अपनी कहानी शुरू करता हूँ। आप ध्यान दे कर सुनें। चार 
दरवेशों के कारनामे में जैसा कि उसके लिखने वाले ने लिखा है कि 
रम साम्राज्य? में एक राजा राज करता था। वह नोशेरवाँ की तरह 
न्यायशाली था और हातिम* की तरह दयालु था। उसका नाम था 
आज़ाद बख्त | * वह कोन्सटेनटिनोपिल” या हिन्दी में क॒स्तुन्तुनिया में 
अपने शाही महल में रहता था | 

उसके राज में किसान सुखी थे। उसका खजाना भरा पूरा था | 
उसकी सेना सन्तुष्ट थी। गरीब लोग भी आराम से रहते थे। वे सब 
इतनी शान्ति और अमीरी में रहते थे कि उनको हर दिन त्यौहार 
लगता था और हर रात जैसे बरात की शाम लगती थी | 

चोर डाकू जेब काटने वाले धोखा देने वाले जैसे सब बेईमान 
लोगों के लिये उसके राज में कोई जगह नहीं थी। उसने उन सबको 
अपने राज्य से निकाल दिया था | 

रात भर घरों के दरवाजे खुले रहते थे। बाजार में दूकानें खुली 
रहती थीं। यात्री और आने जाने वाले सोना खनखनाते चले जाते थे 
चाहे वे मेदान में जा रहे हों या जंगल से हो कर या पहाड़ों पर | 
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कोई उनसे यह पूछने वाला नहीं था कि तुम्हारे मुँह में कितने 
दाँत हैं? या तुम कहाँ जा रहे हो? 

उसके राज्य में हजारों शहर थे जिनके राजकुमार राजा को टैक्स 
दिया करते थे। हालाँकि वह एक बहुत बड़ा राजा था पर फिर भी 
एक पल के लिये भी न तो अपने कर्तव्य को भूलता था और न ही 
अल्लाह की पूजा करना भूलता था | 

उसके पास दुनियाँ के ऐशो आराम के सारे साधन थे सिवाय 
एक बेटे के जो हर किसी की जिन्दगी का फल होता है। और 
उसकी किस्मत के बागीचे में एक यही फल नहीं था| इसलिये वह 
अक्सर बहुत उदास और दुखी रहता था | 

पॉचों बार अल्लाह की पूजा कर के वह अक्सर अपने को 
बनाने वाले से कहता -- “"ओ अल्लाह | तूने अपनी अच्छाई से 
अपने कमजोर प्राणियों को सब आराम दे रखे हैं। पर तूने इस 
अँधरे घर को कोई रोशनी नहीं दी | 

यह इच्छा अकेली ही मेरी ज़िन्दगी का खालीपन है कि मेरे 
बुढ़ापे की कोई लाठी नहीं है और मेरे मरने के बाद कोई मेरा नाम 
बढ़ाने वाला भी नहीं है | 

तेरे छिपे हुए खजाने में तो हर चीज़ है मेहरबानी कर के मुझे 
एक खेलता कूदता बेटा दे दे ताकि मेरा नाम और इस राज्य का नाम 
दोनों बने रहें | 

इसी आशा में राजा अपने 40वें साल में पहुँच गया | 
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एक दिन जब उसने अपने आईने वाले कमरे में अपनी प्रार्थना 
खत्म की तो अपना जाप करते हुए उसने अपने कमरे के एक शीशे 
पर नजर डाली तो उसने देखा कि उसकी मूँछों में तो एक सफेद 
बाल था। वह उनमें एक चॉदी के तार की तरह चमक रहा था | 

यह देख कर राजा की आँखों में ऑसू आ गये। उसने एक 
लम्बी सॉस ली और अपने आपसे बोला -- “अफसोस तूने अपने 
इतने सारे साल बिना कुछ किये धरे गुजार दिये। केवल दुनियावी 
चीज़ों के लिये दुनियाँ उलट पुलट कर दी | 

तूने इतने सारे देशों को जीता लेकिन उससे तुझे उससे क्या 
फायदा हुआ। अब कोई और दूसरे लोग यहाँ आयेंगे और इस धन 
सम्पत्ति को बर्बाद कर देंगे। मौत ने तो पहले ही तुझको सन्देशा 
भेज रखा है और अगर तू कुछ साल और रह भी गया तो क्‍या | 
तेरे शरीर की ताकत तो घटती ही जायेगी | 

इसलिये ये सब हालात देखते हुए यह साफ साफ कहा जा 
सकता है कि मेरी किस्मत में मेरी राजगद्दी और मेरे छत्र का कोई 
वारिस नहीं है | 

एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगा और ये सब चीजें अपने पीछे 
छोड़ जाऊंगा इसलिये मेरे लिये ज़्यादा अच्छा तो यही होगा कि यह 
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सब मैं अभी ही छोड़ दूँ और अपनी जिन्दगी के दिन अल्लाह की 
पूजा में लगाऊँ। 

अपने दिल में यह तय कर के वह अपने महल के पेन बाग” में 
चला गया। उसने अपने दरबारियों को अपने पास से हटा दिया और 
अपने नौकरों से भी यह कह दिया कि कोई उसको तंग न करे पर 
सब लोग दरबारे आम” में आयें और अपने अपने काम करते रहें | 

यह कहने के बाद राजा अपने एक प्राइवेट महल में चला 
गया । वहाँ उसने अपना पूजा करने वाला कालीन बिछाया और 
अपने दिन रात अल्लाह की पूजा में बिताने लगा।| सारा समय वह 
अल्लाह के ही गुण गाता रहता। वह वहाँ कुछ नहीं करता बस रोता 
रहता और आहें भरता रहता | 

इस तरह आज़ाद बख्त ने वहाँ कई दिन गुजार दिये। वह 
सारा दिन खाना नहीं खाता | शाम को केवल एक खजूर और तीन 
घूँट पानी पी कर वह अपना उपवास तोड़ता | सारा दिन वह अपने 
पूजा वाले कालीन पर ही पड़ा रहता | 

कुछ समय बाद राजा की यह हालत जनता को पता चली | 
धीरे धीरे सारे राज्य में इस बात की खबर फैल गयी कि राजा ने 
अपने शासन से अब अपना हाथ खींच लिया है और बिल्कुल अकेले 
में रहता है | 
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यह देख कर दुश्मन चारों तरफ से अपना सिर उठाने लगे | 
जहाँ भी गवर्नर थे वहाँ वहाँ सब अशान्ति हो गयी। चारों तरफ से 
अशान्ति की खबरें राजा के दरबार में पहुँचने लगीं। यह देख कर 
सारे दरबारी लोग और दूसरे कुलीन लोगों ने एक मीटिंग की | 

उसमें उन्होंने आपस में सलाह की और फिर इस नतीजे पर 
पहुँचे कि हिज़ हाइनेस का वजीर बहुत अक्लमन्द है और वह राजा 
के करीब भी बहुत है उस पर राजा विश्वास भी करता है। काम 
करने वालों में राजा के बाद वही एक काम करने वाला है | 

तो हम लोगों को उसके पास जाना चाहिये और उससे सलाह 
करनी चाहिये कि इस बारे में वह क्या कहता है | 

सो सारे लोग वजीर के पास गये और बोले -- “राजा की और 
राज्य की हालत तो आपको मालूम ही है। पर अगर यह सब चलते 
चलते और ज़्यादा देर हो गयी तो यह राज्य जिसे राजा साहब ने 
इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया है ऐसे ही बेकार में ही हमारे हाथ से 
निकल जायेगा | और इसको फिर से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो 
जायेगा। 

राजा का वजीर एक बहुत ही बूढ़ा अक्लमन्द और वफादार 
वजीर था। उसका नाम था खिरदमन्द* | वह अपने नाम के अनुसार 
बहुत अक्लमन्द था | 
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वह बोला -- 'हालॉकि राजा साहब ने उनको तंग करने के 
लिये बिल्कुल मना किया हुआ है फिर भी तुम जाओ। मैं भी उनके 
पास जाऊंगा अगर अल्लाह की मेहरबानी होगी तो वह मुझको भी 
बुला लेंगे। 

यह कह कर वह उन सबको ले कर दरबारे आम में चला 
गया | वहाँ उनको छोड़ कर वह फिर दरबारे खास” में गया और 
वहाँ से एक खास नौकर” के हाथों यह खबर भेजी “आपका यह 
बूढ़ा नीकर बाहर आपका इन्तजार कर रहा है। बहुत दिनों से उसने 
आपको देखा नहीं है। वह आशा करता है कि वह एक बार 
आपको देख कर आपके कदमों को चूम कर शान्त हो जायेगा। 

राजा ने वजीर की यह विनती सुनी। इस बात को ध्यान में 
रखते हुए कि वजीर ने उसकी कितने सालों तक सेवा की है वह 
कितना अक्लमन्द है उसके अन्दर कितना उत्साह है वह कितना 
वफादार है और कितनी बार उसने उनकी सलाह मानी है उसने 
नोकर से कहा-- (जाओ और खिरातमन्द को अन्दर भेज दो। 

जेसे ही इजाज़त मित्री वजीर राजा के सामने जा पहुँचा। झुक 
कर उनको सलाम किया और छाती पर हाथ बॉध कर खड़ा हो 
गया | उसने राजा की अजीब सी और बदली हुई शक्ल देखी तो 
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उसने देखा कि रोते रोते और भूख से उसकी आखें गडढे में धंस 
गयी हैं। उसके शरीर का रंग पीला पड़ गया है | 

यह सब देख कर खिरातमन्द अपने आपको रोक न सका और 
राजा को देखते ही उसके पेरों पर गिर पड़ा | राजा ने वजीर का 
सिर अपने हाथों से उठाया और बोला -- लो अब तो तुमने मुझे 
देख लिया है अब तो तुम सन्तुष्ट हो? जाओ और अब मुझे फिर 
बीच में परेशान न करना | जाओ और राज काज सँभालो | 

खिरातमन्द ने रोते हुए कहा -- “आपका यह गुलाम जिसको 
आपका इतना प्यार मिला है और आपके हालचाल ठीक रहे तो 
कभी भी किसी राज्य का राजा बन सकता है। पर आपके इस 
अकेले में रहने की वजह से यह सारा राज्य नष्ट हुआ जा रहा है | 
इसका अन्त कोई बहुत खुशहाली नहीं है | 

आपके इस शाही दिमाग में क्या घुस गया है? अगर आप इस 
विरासत में मिले हुए राज्य को ठीक से सँभालेंगे तभी आपके लिये 
सबसे अच्छा रहेगा। आप हुक्म करें तो मैं इस राज्य को राज करने 
में जो अपनी नासमझी बर्ती है में वह आपको बताऊं | 

अगर आपने अपने गुलामों को इज़्ज़त दी है उनके काम किये हैं 
तो मैं उसी का वासस्‍्ता दे कर आपसे कहता हूँ कि आप आराम से रहें 
और आपके नौकर लोग काम करते रहेंगे। अगर आप इस तरह की 
परेशानी सहेंगे तो अल्लाह न करे फिर नौकरों का क्‍या फायदा । 
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राजा बोला -- “यह तो तुम ठीक कहते हो | पर जो दुख मेरे 
दिल पर है उसका कोई इलाज नहीं है खिरदमन्द | 

राजा आगे बोला -- “ओ खिरदमन्द सुनो । मेरी सारी उम्र 
निकल गयी राज्यों को जीतने में और अब मैं इस उम्र तक पहुँच 
गया हूँ कि अब मुझे अपने सामने केवल मौत ही दिखायी देती है | 

मुझे अल्लाह का सन्देश भी मिल गया है। मेरे बाल भी सफेद 
हो चले हैं| एक कहावत है “हम सारी रात सोये तो क्या हम सुबह 
को नहीं उठेंगे? अभी तक मेरे कोई बेटा नहीं है कि मेरे दिमाग में 
शान्ति हो और इसी लिये मैं बहुत दुखी हूँ | 

मैंने सब कुछ छोड़ दिया है| जो कोई चाहे वह मेरा राज्य और 
खजाना ले सकता है। मेरे लिये उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। वैसे 
भी एक न एक दिन तो मुझे इसे छोड़ना ही है और इसे छोड़ कर 
जंगल में और पहाड़ों पर चले जाना है। फिर मुझे अपना चेहरा भी 
किसी को नहीं दिखाना है | 

इस तरीके से में अपनी जिन्दगी के ये थोड़े से दिन सबसे अच्छे 
तरीके से गुजार सकूँगा | 

अगर कोई जगह मुझे अच्छी लग गयी तो मैं वहीं बैठ जाऊँगा 
और अपना सारा समय मैं अल्लाह की सेवा में गुजार दूँगा। शायद 
मेरा भविष्य और ज़्यादा खुशी देने वाला हो। यह दुनियाँ तो में 
बहुत देख चुका । मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिली | 

यह कह कर राजा एक गहरी सॉस ले कर चुप हो गया | 
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खिरदमन्द इस राजा के पिता के समय से ही इस राज्य का 
वजीर था। और जब यह राजा उनका वारिस था तभी से वह इस 
राजा को बहुत चाहता था। इसके अलावा वह अक्लमन्द भी था 
और उसके अन्दर उत्साह भी था| 

उसने राजा आज़ाद बख्त से कहा -- “नाउम्मीदी तो अल्लाह 
की शान में हमेशा से ही एक गलती रही है| जिसने एक चुटकी में 
8 हजार प्रकार के जीव पैदा किये हैं?? वह आपको बच्चे तो बिना 
किसी मुश्किल के दे सकता है | 

ओ ताकतवर राजा आप ऐस ख्याल अपने दिल से निकाल 
दीजिये वरना आपकी सब जनता भी परेशान हो जायेगी। और 
आपका वह राज्य भी जिसको आपने और आपके पुरखों ने कितनी 
मेहनत और मुश्किलों से बनाया है यह सब एक पल में नष्ट हो 
जायेगा। अल्लाह करे कि आपकी किसी तरह की कोई बदनामी न 
हो | 

और इसके अलावा फिर आपको “आखिरी दिन” अल्लाह को 
जवाब भी तो देना है। जब वह आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे 
बादशाह बना कर भेजा था अपने बहुत सारे जीव तेरी देखभाल में 
रखे थे पर तूने तो मेरे अन्दर का विश्वास ही खो दिया। तूने तो 
अपना काम छोड़ कर उन सबको दुखी किया। 
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आप इस सवाल का क्‍या जवाब देंगे। उस समय आपकी ये 
प्रार्थनाएंँ और भक्ति आपके काम नहीं आयेंगी। गुलाम की इस 
बदतमीजी को माफ करें पर घर छोड़ कर जंगल जंगल घूमना तो 
जोगियों* का काम है राजाओं का नहीं। आपको जो काम सौंपा 
गया है आपके लिये वही काम करना उचित है | 

अल्लाह को याद करना और उसकी भक्ति केवल जंगल और 
पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। मैं समझता हूँ कि योर मैजेस्टी ने यह 
कविता तो सुनी ही होगी “अल्लाह तो उसके पास है पर वह उसको 
बाहर ढूँढता है बच्चा तो उसकी बॉहों में है पर उसने शहर में ढिंढोरा 
पीटा हुआ है | 


यह कहावत हिन्दी में कुछ ऐसे कही जाती है 'बगल में छोरा यानी बच्चा और शहर में 
ढिंढोरा यानी चीज़ तो अपने पास ही है और बाहर सब जगह उसे शोर मचा मचा कर 
ढूँढ रहे हो | 


अगर आप न्यायपूर्वक काम करें तो इस गुलाम की सलाह 
मानें। ऐसी हालत में योर मैजेस्टी अल्लाह को हमेशा ही अपने 
दिमाग में रखें और उसकी पूजा प्रार्थना करते रहें | उसकी देहरी से 
कोई खाली नहीं लौटा | आप दिन में अपना राज काज देखें गरीबों 
और दुखियों के साथ न्याय करें इससे अल्लाह के बनाये सब जीव 
आपकी खुशहाली की छाया में आराम से रहेंगे | 
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रात को आप प्रार्थना करें और मुहम्मद साहब से दुआ माँगें | 
साधु फकीर दरवेशों आदि से सहायता माँगें। अगर अल्लाह चाहेंगे 
तो आपकी दिल की इच्छा जरूर पूरी होगी । 

जिस दुख से आपका शाही दिल दुखी है उसे जरूर ही शान्ति 
पहुँचेगी | लावारिसों को बेसहाराओं को बन्दियों को जिन माँ बाप के 
बहुत सारे बच्चे हों उनको और असहाय विधवाओं को खाना 
खिलायें | 

इन अच्छे कामों की दुआओं से आपके दिल को खुशी मिलेगी | 
हमेशा अल्लाह से अपने लिये दुआ मॉगें क्योंकि जो वह चाहता है 
एक पल में कर सकता है। 

इस तरह वजीर खिरदमन्द के वश में जो कुछ था वह उसने 
राजा को समझाया | राजा आज़ाद बख्त ने उसकी बात को समझा 
और कुछ सोच कर बोला -- “यह तो तुम ठीक कहते हो। चलो 
इसको भी कर के देखते हैं। और फिर अल्लाह की मर्जी तो सबसे 
ऊपर है ही। 

जब राजा का दिमाग कुछ शान्त हुआ तो उसने अपने वजीर से 
पूछा कि उसके दूसरे मन्त्री और कुलीन लोग कैसे थे और कया कर 
रहे थे | वजीर ने जवाब दिया कि सभी लोग अपनी अपनी तरह से 
योर मैजेस्टी की ज़िन्दगी खुशहाली सलामती तन्‍्दुर॒स्ती और आपको 
इन दुख भरे हालात से बाहर निकलने के लिये प्रार्थना कर रहे थे | 
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उनको कुछ पता नहीं कि वे क्‍या कर रहे हैं और उन्हें क्‍या 
करना चाहिये | आप उनको अपने दर्शन दें ताकि उनका दिमाग 
थोड़ा शान्त हो सके। सो इस फैसले के अनुसार वे सब अब आपका 
दीवाने आम में इन्तजार कर रहे हैं। 

राजा बोला -- “अगर अल्लाह की कृपा हुई तो में कल अपना 
दरबार लगाऊंगा। उनसे कह देना कि वे सब कल उस दरबार में 
आयें। 

राजा का यह वायदा सुन कर वजीर खिरदमन्द बहुत खुश 
हुआ। खुशी के मारे उसके दोनों हाथ ऊपर उठ गये। उसने राजा 
के लिये दुआ की कि जब तक यह धरती और आसमान हैं अल्लाह 
करे योर मैजेस्टी का ताज और राजगद्दी रहे | 

तब वह राजा से बाहर आ कर उसने यह खुशखबरी बाहर आ 
कर सब कुलीन आदमियों को सुनायी | सारे कुलीन लोग खुशदिल 
और सन्तुष्ट हो कर अपने अपने घरों को चले गये | यह खबर सुन 
कर कि राजा कल अपना दरबार लगायेंगे सारे शहर ने खुशियाँ 
मनायीं | 

अगले दिन सुबह राज्य के सारे नौकर चाकर कुल्लीन और छोटे 
सभी दरबार में आये और अपनी अपनी हैसियत के अनुसार राजा 
को देखने के लिये अपनी अपनी जगह बैठ गये | 
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जब दिन का एक प्रहर” बीत गया तो एकदम से परदा उठा | 
राजा अपने दरबार में आये और अपनी राजगद्दी पर आ कर बैठ 
गये | खुशी से नौबतखाने में संगीत के वाद्य बज उठे | नजराने दिये 
गये | सबका आदर सत्कार किया गया। सबको उनकी हैसियत के 
अनुसार भेंटें दी गयीं। सब बहुत खुश थे । 

दोपहर को हिज़ मैजेस्टी उठे और अपने महल में चले गये | 
महल में जाने के बाद थोड़ी देर तक वे वहाँ आनन्द करते रहे फिर 
आराम करने चले गये | 

उस दिन से राजा ने अपना यह नियम बना लिया कि वह हर 
सुबह अपना दरबार लगाते थे और दोपहर के बाद का समय 
अध्ययन और अल्लाह की भक्ति में लगाते थे | उस समय वह 
अल्लाह से माफी मॉगते और अपनी इच्छा पूरी करने के लिये प्रार्थना 
करते | 

एक दिन कुछ पढ़ते हुए राजा ने एक जगह पढ़ा कि अगर कोई 
अपने दुख में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कि उसे कोई आदमी 
तसल्ली नहीं दे सकता तो उसको अपना दुख भगवान से कहना 
चाहिये | उसको मरे हुए लोगों के मकबरों कब्रों आदि पर जाना 
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चाहिये और उनके ऊपर मुहम्मद के द्वारा अल्लाह की दुआ के लिये 
प्रार्थना करनी चाहिये | 

अपने आपको उसके आगे कुछ नहीं समझना चहिये। किसी भी 
आदमी की कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये | उसको एक चेतावनी 
समझ कर रोना चाहिये | 

अल्लाह की ताकत को समझ कर यह कहना चाहिये कि इस 
धरती और आसमान के बीच में कोई भी अमर नहीं है। कितने 
ताकतवर राजा आये और चले गये। कितने राज्य और सम्पदा जो 
धरती पर जन्मे वे आसमान के उनके ऊपर चारों तरफ घूमने से सब 


मिट्टी में मिल गये | 
लेखिका का नोट -- 
इसी सन्दर्भ में कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है - 
चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय 


अब अगर तुम उन हीरो को देखो तो सिवाय धूल के एक ढेर 
के उनका तो एक टुकड़ा भी नहीं बचा। सारे के सारे अपनी सम्पत्ति 
अपनी जायदाद अपने घर अपने बच्चे अपने दोस्त अपने हाथी 
अपने घोड़े यहीं छोड़ कर चले गये | 

दुनियाँ की ये सब चीज़ें उनके किसी काम की नहीं | यहाँ तक 
कि आज तक कोई उनको किसी नाम से भी नहीं जानता | लोग यह 
भी नहीं जानते कि वे कीन थे। कब्र में उनकी क्‍या हालत है कोई 
यह भी नहीं जानता क्योंकि उनके शरीरों को चींटियाँ कीड़े मकोड़े 
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सॉप आदि नष्ट कर गये हैं। और किसी को यह भी क्या पता कि 
उनका क्या हुआ। या फिर उन्होंने अल्लाह से अपना हिसाब किताब 
कैसे सिलटाया | 

इन शब्दों पर काफी सोचने के बाद उसको इस दुनियाँ के बारे 
में तो यह सोचना चाहिये कि यह सारी दुनियाँ तो झूठी है तभी 
उसके दिल का कमल हमेशा खिलता चला जायेगा। किसी भी हालत 
में कभी मुरझायेगा नहीं | 

जब राजा ने यह सब पढ़ा तो उसको अपने वजीर खिरदमन्द 
की सलाह याद आयी तो उसको लगा कि उसने भी यही कहा था | 
बस उसके दिमाग में आया कि उसको भी ऐसा ही करना चाहिये | 

पर उसने यह भी सोचा कि अगर वह घोड़े पर सवार हो कर 
एक राजा की तरह से अपने साथ बहुत सारे आदमी ले कर जायेगा 
तो यह तो ठीक नहीं होगा। सो इससे पहले तो मुझे अपनी पोशाक 
बदलनी चाहिये और फिर उसके बाद में रात को अकेले ही 
कब्रिस्तान में और अल्लाह के घरों में जाना चाहिये | 

वहाँ पहुँच कर मुझे सारी रात जागना चाहिये | हो सकता है कि 
उन पवित्र लोगों की संगत में बैठ कर मेरी इस दुनियाँ की इच्छाऐं 
पूरी हो जायें और मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाये | 

ऐसा सोच कर राजा ने एक रात मोटे और मेले कपड़े पहने, 
कुछ पैसे अपने साथ लिये और चोरी से अपने किले के बाहर निकल 
गया | वह मैदानों की तरफ चल दिया | 
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चलते चलते वह एक कब्रिस्तान में आ पहुँचा। वह अपनी 
प्रार्थनाएंँ बराबर दिल से दोहराता हुआ चला आ रहा था। उसी 
समय एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आया। उसे तूफान भी कहा 
जा सकता है | 

अचानक राजा ने अपने सामने रोशनी देखी जो सुबह के तारे 
की तरह चमक रही थी। उसने सोचा इस तूफानी मौसम में और 
इतने अंधेरे में यह रोशनी बिना किसी चमत्कार के ऐसे ही तो नहीं 
चमक सकती | 

या फिर यह कोई तलिस्मान भी हो सकता है क्योंकि अगर 
नाइट्रो और सल्फर को दिये की बत्ती के चारों तरफ छिड़क दिया 
जाये तो हवा फिर कितनी भी तूफानी क्‍यों न हो यह रोशनी कभी 
बुझ नहीं सकती। और नहीं तो कया यह दिया किसी पवित्र आदमी 
ने जला कर रखा है? 

चलो जो कुछ भी है यह। मुझे वहाँ जा कर देखना चाहिये कि 
यह क्या है। क्‍या पता इस दिये की रोशनी से मेरे घर के दिये की 
रोशनी भी जल जाये । ऐसा सोच कर राजा उसी दिशा में चल दिया 
जिस दिशा में उसको वह रोशनी दिखायी दे रही थी | 

जब वह उस रोशनी के काफी पास पहुँच गया तो उसने देखा 
कि वहाँ पर अजीब से दिखायी देने चार फकीर” बैठे हुए हैं | 
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उनके शरीर पर गेरुआ या नारंगी रंग के कपड़े हैं। उनके सिर उनके 
घुटनों पर झुके हुए हैं। सब बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। उनकी 
सब इन्द्रियाँ उनके वश में हैं | 

उनकी हालत ऐसी है जैसी कि किसी ऐसे यात्री की होती है जो 
अपने देश से दूर हो अपने समाज से दूर हो अपने दोस्तों से दूर 
अकेले हो। जैसे वे बहुत दुखी हों या जैसे उनका कुछ खो गया 
हो | 

इस तरह से वे चारों फकीर वहाँ पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठे 
हुए थे। उनके सामने ही रखे एक पत्थर पर उनका दिया जल रहा 
था। हवा उसको छू भी नहीं पा रही थी जैसे आसमान उसके लिये 
छतरी का काम कर रहा हो ताकि बिना किसी खतरे के वह आराम 
से जल सके | 

यह दृश्य देख कर राजा अजाद बख्त को विश्वास हो गया कि 
इसकी इच्छा यहाँ जरूर पूरी होगी। उसने अपने मन में अपने आप 
से कहा “यहाँ अल्लाह के भेजे हुए लोगों के पैरों के निशानों की 
दुआ से तेरे मन की इच्छा जरूर ही पूरी होगी। तेरी आशाओं का 
पेड़ तो केवल उनकी एक नजर से ही हरा भरा हो जायेगा और 
उसमें फल आ जायेंगे | 
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जा तू उनके पास जा और उनको अपनी कहानी सुना | उनके 
पास बैठ ।| हो सकता है कि उनको तेरे ऊपर दया आ जाये और वे 
तुझे कोई ऐसी प्रार्थना बता दें जिसको अल्लाह स्वीकार कर ले | 

अपने दिल में इस तरह का पक्का इरादा कर के वह आगे बढ़ने 
ही वाला था कि उसके अपने इस फैसले को रोक लिया -- “अरे 
पगले इतनी जल्दी मत कर। पहले ज़रा भॉप तो ले। तू उनके बारे 
में अभी जानता ही क्या है कि वे कीन हैं कहाँ से आये हैं और कहाँ 
जा रहे हैं। 

तुझे यह क्या पता हो सकता है कि वे कीन हैं| क्या हो अगर 
वे देव” हों या फिर गुल”” हों जो आदमी का रूप ले कर यहाँ बैठे 
हों | 

फिर भी हर हाल में जल्दी में उनके पास जाना और उनको इस 
तरह से तंग करना ठीक नहीं है। इस समय तू ऐसा कर कि कहीं 
छिप जा और इन दरवेशों के बारे में जानने की कोशिश कर। 

सो राजा ने ऐसा ही किया । वह इतनी शान्ति से एक कोने में 
छिप गया कि उनमें किसी एक ने भी उसके पैरों की आवाज भी नहीं 
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सुनी। फिर उसने ध्यान लगा कर सुनना शुरू किया कि वे आपस में 
क्या बातें कर रहे थे | 
इत्तफाक से उनमें से एक फकीर को छींक आ गयी तो वह 
बोला -- अल्लाह की जय हो। 
१ है उसकी छींक की आवाज से दूसरे तीन कलन्दरों?* 
+ का ध्यान बेंट गया। उन्होंने दिये की ली कुछ बढ़ायी तो 
“(४» रोशनी कुछ और बढ़ गयी। सब अपने अपने कालीन पर 
बैठे हुए थे सबने अपने अपने हक्‍्के जलाये और हुक्के पीने शुरू कर 
दिये | 
इन आज़ादों* में से एक आज़ाद ने कहा -- दोस्तों | एक 
दूसरे के दर्द में साथ देने वाले, वफादारी से खानाबदोशों की तरह से 
सारी दुनियाँ में घूमने वाले। हम चार लोग आसमान के चारों तरफ 
घूमने की वजह से दिन और रात होने से अपने सिर पर हमेशा धूल 
लिये हुए दरवाजे दरवाजे काफी समय से घूम रहे हैं | 
अल्लाह का लाख लाख शुक है कि अपनी अच्छी किस्मत होने 
की वजह से हम आज इस जगह पर मिले हैं| कल क्‍या होना है 
किसी को कुछ पता नहीं और न हमें यह पता है कि कल क्या 
होगा। हम लोग इकड़े रहेंगे या फिर अकेले ही रह जायेंगे | 
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रात हमारे ऊपर बहुत भारी है। और इतनी जल्दी सोने जाना 
भी ठीक नहीं है। तो हमें अपने अपने बारे में एक दूसरे को वह सब 
सच सच सुनाना चाहिये जो कुछ इस दुनियाँ में हमारे साथ घटा हो | 

इस तरह से हमारा यह समय बीत जायेगा। और अगर थोड़ा 
बहुत समय बचा तो फिर हम लोग लेट जायेंगे। 

तो दूसरे तीनों बोले -- हा सरदार | यह तो आप ठीक कहते 
हैं। जैसा आप कहें | पहले आप अपने साथ हुई घटना बताइये | 
उसके बाद फिर हम बतायेंगे | 


छः 
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पहले दरवेश के कारनामे 


सो पहला दरवेश आराम से बैठ गया* और अपनी यात्रा 
का किस्सा सुनाने लगा -- 


ओ अल्लाह की प्यारी ज़रा हमारी तरफ भी तो देखो 
द्ध् जी और इस बेचारे की कहानी सुनो 


ध्यान से सुनो कि हमारे ऊपर क्या गुजरी 

अल्लाह ने हमें कैसे उठाया और फिर कैसे गिराया 

में अपनी वे सब बदकिस्मतियाँ बताने जा रहा हूँ जो मैंने सही हैं 
सब सुनो 


ओ मेरे दोस्तों | मेरे जन्म की जगह और मेरे पुरखों का देश 
यमन” है | इस अभागे का पिता एक मलीकूत तुज्जर* था। उनका 
नाम ख्वाजा अहमद* था। उस समय उनके मुकाबले का कोई और 
सौदागर और बैंकर नहीं था | 

उन्होंने अपनी फैक्टरियाँ कई शहरों में लगा रखी थीं और 
उनका सामान खरीदने बेचने के लिये उनके एजेन्ट्स भी चारों तरफ 
फैले पड़े थे। उनके खजाने में लाखों रुपये नकद थे और कई देशों 
का सामान था | 
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उनके दो बच्चे थे - एक तो में जो काफनी और सैली** पहनता 
था और जो आज आपके सामने बैठा है और आपसे यानी पवित्र 
गुरूओं से बात कर रहा है। और दूसरा बच्चा था एक बेटी | यानी 
मेरी बहिन | 

मेरे पिता ने उसकी शादी अपने जीते जी दूसरे शहर के एक 
सोदागर से कर दी थी। वह अपने पति के साथ परिवार में ही रहती 
थी। एक पिता के लिये इससे ज़्यादा खुशी की बात क्‍या हो सकती 
थी कि वह अपने पिता का अकेला बेटा था और इतना अमीर था | 

मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे माता पिता दोनों की छाया में बड़े प्यार से 
हुई | में लिखना पढ़ना सीखने लगा। विज्ञान और सैनिक शिक्षा भी 
लेने लगा | इसके अलावा हिसाब किताब रखना और सौदागरी का 
काम भी सीखने लगा | 

चौदह साल की उम्र तक मेरी जिन्दगी बड़े आराम और खुशी से 
निकली | मेरे दिल को किसी की चिन्ता ही नहीं थी। पर एक बार 
ऐसा हुआ कि एक साल के अन्दर अन्दर मेरे माता पिता दोनों 
अल्लाह को प्यारे हो गये | 

इस दुख से मैं इतना दुखी हो गया कि मैं कुछ भी न कह 
सका | में तो एकदम से लावारिस हो गया था। मेरे परिवार में मेरी 
देखभाल करने वाला मेरा कोई बड़ा नहीं था | 
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इस अचानक थक्के को मैं सँभाल नहीं सका और दिन रात रोता 
रहता | मेरे माता पिता के मरने के 40वें? दिन उनके मरने के 
संस्कार करने के लिये मेरे रिश्तेदार और अजनबी सब इकट्ठा हुए | 

जब मरे हुए के लिये फातिहा* खत्म हो गया तो उन्होंने इस 
तीर्थयात्री के सिर पर उसके पिता की पगड़ी बॉध दी** | 

उन्होंने मुझे यह अच्छी तरह समझा दिया कि “इस दुनियां में 
सबके माता पिता मरते हैं और एक दिन तुम भी उनका रास्ता 
अपनाओगे | इसलिये दुखी मत हो बेटा धीरज रखो और अपनी घर 
गृहस्थी देखो भालो। अब तुम्हीं इस घर के मालिक हो। अपने सारे 
मामलों को ध्यान से देखो भालो - अपना नकद अपना सामान 
आदि। 

इस तरह से आये हुए लोग प्यार से समझा कर चले गये। मेरे 
पिता की फैक्टरियों के सारे मजदूर एजन्ट्स और दूसरे लोग मेरे 
इन्तजार में खड़े थे। उन सबने मुझे नजराना भेंट किया और कहा 
-- आप अपनी आँखों से इस सब सम्पत्ति को देख कर खुश हों | 
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जब मैंने अपनी इस अथाह सम्पत्ति को देखा तो मेरी आँखें फैल 
गयीं | मैं तो देखता का देखता रह गया | 
तुरन्त ही मैंने एक दीवानखाना*” बनाने का 
॥ . हुक्म दिया। उसके फर्शों पर कालीन विछवाये | 
६ दीवारों पर परदे लगवाये | दरवाजों पर चिकें” 
बज तलगवायी गयीं। मेंने सुन्दर सुन्दर नौकर अपनी 
सेवा में रखे और उनको अपने खजाने से अच्छे मेहगे कपड़े पहनने 
को दिये | 
जल्दी ही यह साधु अपने मरे हुए पिता की सीट पर बैठने की 
जगह मुफ्त के खाने वालों से झूठे लोगों से और झूठी प्रशंसा करने 
वालों से घिर गया। अब वे ही सब उसके दोस्त बन गये और वह 
हमेशा ही उनके साथ रहता | 
वे मुझे बहुत सारी जगहों के बारे में नयी नयी बातें बता कर 
मेरा मन बहलाते।| धीरे धीरे कर के वे मेरे दिमाग में यह डालते रहते 
-- जवानी के इस समय में तुमको तो बहुत बढ़िया बढ़िया शराब 
पीनी चाहिये और सुन्दर सुन्दर लड़कियों के साथ आनन्द करना 
चाहिये। 
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थोड़े में कहो तो बुरा विद्वान आदमी भी तो आदमी ही होता है 
न। उनकी ये सब बातें लगतार सुनने से मेरे विचार बदल गये | 

शराब पीना नाच देखना और खेल खेलना ही मेरे जीवन का 
उद्देश्य हो गया। आखिर यह मामला इतना बढ़ गया कि में अपनी 
सौदागर वाली जिम्मेदारियाँ भूल गया और इस जुआ खेलने की 
आदत में पड़ गया | 

मेरे नौकरों और मेरे साथियों ने जब मेरी इस लापरवाही की 
आदत को देखा तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें छिपा लीं और 
फिर मेरा बहुत सारा पैसा इधर उधर कर दिया। मुझे यही नहीं पता 
चला कि मेरा पैसा कब कहाँ से आया और कब कहाँ गया | 

जब पैसा आता था तो उसे बहुत ही लापरवाही से खर्च किया 
जाता था| उस समय अगर मेरे पास कार्रूँ” का खजाना भी होता 
तो वह भी इस खर्चे के लिये काफी नहीं होता | 

इस रास्ते पर चलते हुए कुछ ही सालों में मेरी ऐसी हालत हो 
गयी कि मेरे सिर पर केवल एक टोपी रह गयी और एक फटा 
कपड़ा मेरी कमर और टॉगें ढकने के लिये रह गया। मेरे वे दोस्त 
जो मेरे साथ खाना खाते थे आनन्द करते थे मेरे एक चम्मच खून के 
लिये अपना खून देने के तैयार रहते थे सब गायब हो गये थे | 
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हालाँकि अगर में इत्तफाक से उनको सड़क पर भी मिल जाता 
तो भी वे शायद मुझसे आँखें चुरा लेते और अपना चेहरा मेरी तरफ 
से घुमा लेते | 

इसके अलावा मेरे हर तरह के छोटे बड़े ऊँचे नीचे नौकर भी 
मुझको छोड़ कर चले गये। कोई भी मेरे साथ मेरी देखभाल के लिये 
नहीं रहा | यहाँ तक कि कोई यह कहने वाला भी नहीं रहा कि 

अफसोस तुम आज किस हालत में पहुँच गये हो | 
3... मेरे पास कोई साथी ऐसा नहीं रह गया था 

* 3 जिसके साथ में अपना दुख बॉट सकता या उससे 
अपना पछतावा कह सकता | मेरे पास अब आधे 
फारदिंग* की कीमत के बराबर भी किसी अन्न का 
दाना नहीं रह गया था जिसको खा कर मैं पानी पी कर सन्तुष्ट हो 
जाता | 

दो तीन बार मुझको सारा सारा दिन बिना कुछ खाये भी रह 
जाना पड़ा पर इसके बाद में भूख नहीं सह सका | एक जरूरतमन्द 
की तरह से बेशर्मी का परदा पहन कर मैंने अपनी बहिन के घर जाने 
का विचार किया | 

पर यह शर्म मेरे दिमाग पर छायी रही कि अपने पिता के मरने 
के बाद से मेंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा था। यहाँ तक कि कभी 
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उसको एक लाइन भी नहीं लिखी थी। जबकि उसने मुझे अफसोस 
जाहिर करने के लिये 2-3 चिड़ियाँ भी लिखी थीं पर मैंने अपनी 
अमीरी के नशे में उनका उसे कोई जवाब नहीं दिया था। सो अब मैं 
उसके पास किस मुँह से जाऊं | 

इस शर्म की वजह से मेरी उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं 
पड़ रही थी पर उसके घर जाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा 
भी नहीं था | 

सबसे अच्छे तरीके से बस में यही कर सकता था कि मैं खाली 
हाथ पैदल हजारों मुसीबतें झेल कर बीच बीच में र॒कते हुए उसके 
घर जाता | सो मैंने यही किया और एक दिन मैं उस शहर पहुँच 
गया जिस शहर में वह रहती थी | 

मैं उसके घर पहुँच गया | मेरी बहिन ने मेरी उस बुरी हालत को 
देख कर बहुत जोर ज़ोर से रो पड़ी और मेरे लिये अल्लाह से मेरे 
खुश रहने की दुआ मॉगी। उसने मेरे सुरक्षित वहाँ पहुँचने को खुशी 
में गरीबों को खैरात* बॉटी - जैसे तेल सब्जियाँ और छोटे छोटे 
सिक्के | 

फिर उसने मुझसे कहा -- भैया । हालाँकि मेरा दिल तुमसे 
मिल कर और तुमको देख कर बहुत खुश है पर मैं तुम्हें किस हालत 
में देख रही हूँ। 

इस बात का मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पाया | 
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उसने मुझे तुरन्त ही नहाने के लिये भेजा | मेरे लिये एक 
शानदार पोशाक सिलवायी | उसने मेरे रहने के लिये अपने घर के 
बराबर में ही एक घर ठीक कर लिया था | 

नहाने के बाद मैंने वह पोशाक पहनी नाश्ता किया। मेरे नाश्ते 
में श्बत और कई तरह की मिठाइयाँ थीं। तीसरे प्रहर के समय कई 
तरह के ताजे फल और मेवा थी | 

दोपहर और शाम के खाने के लिये पुलाव कबाब और रोटी थी 
जो सब बहुत अच्छा बना था और बहुत अच्छा महक भी रहा था | 
उसने मुझे अपने सामने बैठ कर खाना खिलाया और हर तरह से 
देखभाल की | 

इतने दुख झेलने के बाद अपने इस आराम के लिये मैंने अल्लाह 
का लाख लाख धन्यवाद किया | इस आराम में कई महीने रहा। इस 
बीच मेंने अपने घर से एक बार भी कदम बाहर नहीं रखा | 

एक दिन मेरी बहिन जो मेरी माँ के समान देखभाल कर रही थी 
मुझसे बोली -- भैया तुम मेरी आँख के तारे हो और हमारे माता 
पिता की निशानी हो | तुमको यहाँ देख कर मेरा दिल बहुत खुश 
हुआ। जब जब में तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता 
है। तुमने यहाँ आ कर मुझे बहुत खुश कर दिया | 

पर अल्लाह ने आदमी को अपने रहने सहने के लिये काम करने 
के लिये पैदा किया है। उनको आलसी हो कर नहीं बैठना चाहिये | 
अगर कोई आदमी आलसी हो कर घर में बैठ जाता है तो लोग 
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उसके बारे में बुरा सोचने लगते है और खास कर के इस शहर में | 
चाहे वे बड़े हों या छोटे | 

हालाँकि उनका इस बात का कोई मतलब नहीं है फिर भी वे 
इस बारे में बात जरूर करेंगे कि तुम मेरे पास रह रहे हो और कुछ 
कर नहीं रहे हो। वे यह भी कहेंगे कि इसने अपने पिता का पैसा तो 
ऐयाशी में उड़ा दिया और अब बहिन के टुकड़ों पर पल रहा है | 

इससे हमारे गर्व को ठेस लगती है। इससे हमारी हँसी उड़ती 
है। इससे हमारे माता पिता को शर्मिन्दा होना पड़ता है। नहीं तो मैं 
तो तुम्हें अपने दिल के पास ही रखती | तुम्हारे लिये अपनी खाल के 
जूते भी बनवा देती और तुम्हें पहना देती | 

अब मेरी सलाह यह है कि तुम यात्रा की तैयारी करो । अल्लाह 
की मर्जी हुई तो तुम्हारा समय बदलेगा और अभी जैसे तुम परेशान 
हो शर्मिन्दा हो फिर खुशी और खुशहाली तुम्हारे कदम चूमेगी | 

बहिन का यह कहना सुन कर मेरे अन्दर का अहंकार जाग 
उठा। मैंने उसकी सलाह मानी और बोला -- “बहिन | अब तुम 
मेरी माँ की जगह हो । अब मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी | 

मेरी इच्छा देख कर मेरी बहिन घर के अन्दर गयी अपनी 
दासियों की सहायता से 50 टोरा* यानी थैले बाहर ले कर आयी 
और मेरे सामने रख दिये | 


*#॥९१0/9 5 3 038 ०079ा7॥7॥8 3 त,000 0९८९५ (200 0। 5॥४९॥). [5 ५५९७ ॥ 3 ०0॥९८५४९८ 5९॥५९, ॥|९९€ ।॥6 
67 (593, 0। "[09756," 377078 [॥6 ?€॥5975 370 [पा९5; 00।५ ॥6 (653 ८०0॥5955 0 ४९ ॥970॥९0 00॥/5. 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश कप 


तभी एक कारवॉ दमिश्क* जाने के लिये तैयार था। उसने मुझे 
वे पैसे देते हुए कहा कि “ये पैसे लो और इससे कुछ सामान लो और 
उसे किसी भरोसे वाले सौदागर के पास रखवा दो। उससे इस सामान 
की रसीद लेना न भूलना | साथ में तुम खुद भी दमिश्क चले जाओ | 

जब तुम वहाँ सुरक्षित पहुँच जाओ तो उस सौदागर से अपने 
सामान को बेच कर आये हुए पैसे ले लेना। या फिर तुम उनको 
अपने आप ही बेच लेना | जैसी सुविधा हो और जैसे फायदेमन्द हो 
वैसा ही करना। 

मैंने बहिन से पैसे लिये बाजार गया और बेचने के लिये बहुत 
सारा सामान खरीदा और उस सब सामान को एक मुख्य सौदागर को 
सौंप दिया। उससे उस सामान की रसीद ले कर मैं सामान की तरफ 
से लापरवाह और सन्तुष्ट हो गया | 

वह सौदागर एक जहाज़ पर चढ़ा और समुद्र के रास्ते वहाँ से 
चल दिया। मैंने जमीन के रास्ते से जाना ज़्यादा ठीक समझा। जब 
मैंने अपनी बहिन से विदा ले तो मेरी बहिन ने मुझे एक बहुत 
शानदार जोड़ा दिया एक बहुत बढ़िया घोड़ा दिया जिसकी जीन 
कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थी | 

उसने मुझे चमड़े के थैले में बहुत सारी मिठाई दी जिसको उसने 
मेरे घोड़े की जीन से बॉँध कर लटका दिया और एक डिब्बा भर कर 
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पानी भी घोड़े से लटका दिया। उसने मेरी बॉह पर एक पवित्र र॒पया 
बॉधा मेरे टीका लगाया और मुझे विदा किया | 

उसने मुझे अपने ऑसू रोक कर कहा -- “जाओ भैया। मैं 
तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में रख कर भेज रही हूँ | जिस खुशी से 
तुम मुझे अपनी पीठ दिखा कर जा रहे हो मैं उसी खुशी से कुछ 
दिनों बाद तुम्हारा चेहरा देखूँ। 

मैंने भी अल्लाह की प्रार्थना कह कर उससे कहा -- “अल्लाह 
तुम्हारी भी रक्षा करे बहिन | मैं तुम्हारा कहा जरूर मानूँगा | 

यह कह कर मैं घर से बाहर निकल आया अपने घोड़े पर सवार 
हुआ और अल्लाह की सुरक्षा पर भरोसा कर के वहाँ से चल पड़ा | 
जल्दी ही में दमिश्क के पास आ गया | 

थोड़े में कहो तो जब में शहर के फाटक पर आया तब रात 
काफी ढल चुकी थी। फाटक के चौकीदारों ने शहर का फाटक बन्द 
कर दिया था | 

मैंने उससे बहुत विनती की कि 'ैं एक यात्री हूँ दूर से बहुत 
तेज़ तेज़ यात्रा कर के आ रहा हूँ। अगर आप मेरे लिये यह फाटक 
खोल देंगे तो में अपने लिये और अपने घोड़े के लिये कुछ खाने का 
इन्तजाम कर पाऊंँगा। 

उन्होंने अन्दर से ही बड़ी रुखायी के साथ जवाब दिया -- “इस 
समय पर हमें यह फाटक खोलने की इजाजत नहीं है। तुम इतनी 
देर से आये ही क्‍यों हो। 
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जब मैंने उनका यह सीधा सा जवाब सुना तो मैं शहर की दीवार 
के सहारे ही अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और अपनी चादर बिछा 
कर वहीं बैठ गया | पर जागने के लिये मुझे कई बार उठ उठ कर 
घूमना पड़ता | 

जब आधी रात हुई सब कुछ बिल्कुल शान्त पड़ा था। तब मैंने 
क्या देखा कि एक बकक्‍सा किले की दीवार से धीरे धीरे नीचे गिर रहा 
है। जब मैंने यह अजीब सा दृश्य देखा तो मैं तो चकित रह गया | 
यह देखते हुए कि यह क्या तलिस्मान है या फिर अल्लाह मुझ 
अभागे पर दया कर रहा है या फिर वह मुझे कोई खजाना देना 
चाहता है | 

जब वह बक्सा जमीन पर उतरा तो मैं उसके पास बड़े डर से 
पहुँचा तो देखा कि वह तो लकड़ी का बक्सा था। अपनी उत्सुकता 
को शान्त करने के लिये मैंने उसे खोला तो उसमें से एक बहुत सुन्दर 
स्त्री निकली जिसको देखते ही किसी भी आदमी की इन्द्रियाँ जवाब 
दे सकती थीं। 

वह घायल थी उसके खून बह रहा था उसकी आँखें बन्द थीं 
और वह बड़े दर्द में लग रही थी। धीरे धीरे उसके होठ हिले और 
उनसे बहुत धीमी सी आवाज निकली -- “ओ बेवफा नीच। ओ 
निर्दयी | यह काम जो तूने मेरे साथ किया है क्या मेरे प्यार का यही 
बदला है। तू एक बार मुझे और मार ताकि तेरा मन सन्तुष्ट हो 
सके | मैं तेरे और अपने लिये खुदा से इन्साफ मॉगती हूँ। 
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इतना कह कर उस बेहोशी की हालत में भी अपने दुपट्टे का 
एक छोर खींच कर अपने चेहरे पर डाल लिया। उसने मेरी तरफ 
देखा भी नहीं | 

उसकी तरफ देखते हुए इसकी बात सुन कर मैं तो बिल्कुल 
पागल सा ही हो गया | मैं तो बस यही सोचता रहा गया कि ऐसा 
कीन सा निर्दयी हो सकता है जिसने इतनी सुन्दर स्त्री को मारा हो | 
उसका दिल ऐसे केसे शैतान का दिल था जिसने उसके ऊपर हाथ 
उठाया जो उसे अभी भी प्यार करती है और मरते मरते भी उसको 
याद करती है | 

मैं यह अपने आप ही बुड़बुड़ा रहा था कि लगता था कि यह 
आवाज उसको सुनायी दे गयी। तो उसने अपने चेहरे पर पड़ा दुपट्टा 
हटाया और मेरी तरफ देखा | 

जैसे ही उसकी मेरी नजर से मिलीं तो मैं तो बस बेहोश सा ही 
हो गया और मेरा दिल बहुत ज़ोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने 
आपको बड़ी मुश्किल से सँभाला | 

बड़ी हिम्मत बटोरते हुए मैंने उससे पूछा -- तुम मुझे सच सच 
बताओ कि तुम कौन हो और यह जो में तुम्हारे साथ हुआ देख रहा 
हूँ वह सब कैसे हुआ। जब तक तुम मुझे इसे समझाओगी नहीं मेरा 
दिल शान्त नहीं हो सकता | 

इन शब्दों को सुन कर हालाँकि उसके अन्दर बोलने की बहुत 
कम ताकत थी फिर भी वह धीरे धीरे बोली -- तुम्हारा बहुत बहुत 
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धन्यवाद | मैं अपनी हालत के बारे में जो मेरे घावों ने की है जिसे 
तुम देख रहे हो में केसे बोल सकती हूँ। में तो केवल कुछ पलों की 
ही मेहमान हूँ। 

जब मेरी आत्मा चली जायेगी तब खुदा के लिये तुम मेरे साथ 
एक इन्सान की तरह से बर्तना। तुम मुझे इसी बक्से में किसी जगह 
गाड़ देना। उसके बाद मैं अच्छे बुरे सबसे आज़ाद हो जाऊंगी | 
तुमको भी भविष्य में इसका इनाम मिलेगा | 

यह कह कर वह शान्त हो गयी | उस रात मैं उसकी कोई दवा 
नहीं कर सका | मैं वह बक्सा अपने पास ले आया और बाकी बची 
रात की घड़ियाँ गिनने लगा | 

मैंने तय कर रखा था कि जैसे ही सुबह होगी में शहर जाऊंगा 
और जो कुछ उसके लिये मुझसे बन पड़ेगा करूँगा। थोड़े में कहूँ तो 
यह रात मेरे ऊपर बहुत भारी थी जिसके बोझ से मुझे अपना दिल 
बैठा बैठा सा महसूस लग रहा था। मैं सारी रात बहुत बेचैन रहा | 

आखिर सारी रात बेचैनी से काटने के बाद सुबह हुई मुर्गो ने 
बॉग दी। अपनी सुबह की प्रार्थना के बाद मैंने वह बक्सा एक 
खुरदरे से कैनवास के कपड़े में बन्द किया और फिर जैसे ही शहर 
का फाटक खुला तो मैं अन्दर गया और मैंने हर आदमी और 
दूकानदार से पूछा कि मुझे कोई मकान किराये पर कहाँ मिल सकता 
है। काफी ढूँढने के बाद मुझे एक अच्छा सा मकान किराये पर मिल 
गया और मैंने उसी को किराये पर ले लिया | 
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घर में घुसते ही पहला काम तो मैंने यह किया कि मैंने उस 
सुन्दर लड़की को बक्से से बाहर निकाला और उसको रुई के एक 
बहुत ही मुलायम विछीने पर लिटाया | 

फिर मैंने उसके पास एक भरोसे का आदमी छोड़ा और एक 
चीरफाड़ करने वाले डाक्टर की खोज में निकला | बाहर निकल कर 
मैंने हर एक से पूछा कि इस शहर में सबसे अच्छा चीरफाड़ करने 
वाला डाक्टर कौन सा है और वह कहाँ रहता है | 

एक आदमी ने बताया कि वहाँ एक नाई था जो बहुत अच्छी 
चीरफाड़ करता था और शरीर के बारे में बहुत अच्छी तरह से 
जानता था| और इस कला में वह बहुत होशियार था | 

अगर तुम उसके पास कोई मरा हुआ आदमी भी ले कर जाओ 
तो अल्लाह की दुआ से वह उसको भी जिन्दा कर देगा। वह यहीं 
पास में रहता है। उसका नाम ईसा” है | 

इस अक्लमन्द का नाम सुन कर मैं उसकी खोज में निकला | 
बहुत जगह पूछताछ करने के बाद आखिर में मुझे वह उसी दिशा में 
मिल गया जहाँ लोगों ने उसे बताया था | 

मैंने देखा कि उसके सफेद दाढ़ी थी और वह अपने दरवाजे के 
पास ही बैठा हुआ था। कई आदमी और स्त्रियाँ उसके लिये कुछ 
कुछ कूटने पीसने में लगे हुए थे। 
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मैंने आदरपूर्वक उसको सलाम किया और बोला -- “आपके 
बारे में आपकी होशियारी जान कर मैं आपसे कुछ सहायता मॉगने 
आया हूँ। मेरा मामला यह है कि में दूर देश से यहाँ व्यापार करने के 
लिये आया था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ आयी थी क्‍योंकि मैं उससे 
बहुत प्यार करता था | 

जब मैं इस शहर के पास आया तो मैं इस शहर से कुछ दूरी पर 
ही रुक गया क्योंकि वहाँ मुझे शाम हो गयी थी। मैंने एक अनजाने 
देश में रात को यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं समझा | सो मैं मैदान में 
ही एक पेड़ के नीचे र॒क गया | 

सुबह होने से कुछ पहले ही कुछ डाकुओं ने हमारे ऊपर हमला 
कर दिया। उन्होंने मुझसे मेरा सारा पैसा और जो कुछ भी मेरे पास 
था सब ले लिया और मेरी पत्नी को घायल कर दिया क्योंकि वह 
अपना गहना और कीमती पत्थर जो उसके पास थे नहीं देना चाहती 
थी। में उनको रोक नहीं सका और बची हुई रात जैसे तैसे गुजारी | 

जसे ही सुबह हुई में इस शहर में आया एक मकान किराये पर 
लिया उसको घर में छोड़ा तुरन्त ही आपको देखने यहॉ चला आया | 
आप इस काम में होशियार हैं मेहरबानी कर के इस अभागे यात्री के 
घर आ कर इसकी सहायता कीजिये | 

अगर आप उसकी जिन्दगी बचा देंगे तो आपकी बहुत प्रसिद्धि 
हो जायेगी। में भी आपका जिन्दगी भर गुलाम रहूँगा। 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश हा 


ईसा डाक्टर बहुत ही भला और अच्छा इन्सान था। उसको मेरे 
दुर्भाग्य पर बहुत दया आयी वह मेरे साथ साथ मेरे घर चला। उस 
लड़की के घाव देख कर उसने मुझे तसलली दी और आशा बँधायी 
-- अल्लाह की दुआ से इस स्त्री के घाव 40 दिन में ठीक हो 
जायेंगे। उसके बाद इसको अपने ठीक हो जाने की पूजा करानी 
होगी | 

थोड़े में कहो तो उसने स्त्री के घाव नीम उबाले हुए पानी से 
अच्छी तरह से धोये। जिनको उसने सिलने के काबिल समझा उनको 
सिल दिया। कुछ दूसरे घावों पर उसने कुछ बूटी लगा दी और 
मरहम लगा दिया। फिर उसने अपना बक्सा निकाला और उन सब 
पर पट्टी बॉध दी | 

इसके बाद उसने बड़े प्यार से कहा -- मैं सुबह शाम तुम्हें 
देखता रहूँगा। इसका ख्याल रखना कि यह शान्त रहे कहीं इसके 
घावों के टॉके न खुल जायें। इसको थोड़ा थोड़ा सा मुर्गे का पानी“ 
देते रहें अक्सर गुलाबजल के साथ “बद मुश्क देते रहें ताकि इसको 
ताकत मिलती रहे | 

इस तरह से ईसा इस लड़के को समझा बुझा कर वहाँ से चला 
गया। मैंने भी हाथ जोड़ कर उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और 
कहा -- “जो धीरज आपने मुझे दिया है उससे तो मेरी ज़िन्दगी ही 
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वापस आ गयी है। नहीं तो मुझे अपनी मौत के अलावा और कुछ 
सूझता ही नहीं था। अल्लाह आपको सुरक्षित रखे | ' 

फिर मैंने उसको इत्र और पान दे कर विदा किया | उस सुन्दर 
स्त्री की मैं रात दिन सेवा करता रहा | मैं उसके पास हमेशा ही बैठा 
रहता। उस समय अपना आराम करना तो मैं बिल्कुल ही पाप 
समझता था। अल्लाह की देहरी पर मैं हमेशा उसके ठीक होने की 
प्रार्थना करता रहता | 

अब हुआ यह कि जिस सौदागर को मैंने अपना सामान दिया था 
वह वहाँ आ पहुँचा और उसने मुझे मेरा सामान वापस दे दिया। मुझे 
उस पर पूरा विश्वास था कि उसने उसकी ठीक से परवाह की 
होगी | जब जब मुझे मौका मिला मैंने उसे बेचना शुरू कर दिया | 
उससे जो पैसा आता था वह मैं उसकी दवाओं पर खर्च कर देता 
था। 

ईसा बड़े नियमित ढंग से उसे देखने आता रहा | जल्दी ही उस 
लड़की के घाव भर गये | उसके कुछ दिन बाद उसने अपने इलाज 
की पूजा की। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने ईसा को एक बहुत 
ही कीमती खिलात*" और बहुत सारे सोने के सिक्‍के दिये | 
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मैंने सुन्दर लड़की के लिये बहुत बढ़िया कालीन बिछवाये और 
मसनदर” लगवा कर उसको उस पर बिठाया। इस खुशी के समय पर 
काफी पैसे मैंने गरीबों को दान में भी दिये। मुझे तो इतनी खुशी हो 
रही थी जैसे मुझे सातों लोकों का राज्य मिल गया हो | 

जब वह स्त्री ठीक हो गयी तो उसके चेहरे का रंग गुलाबी हो 
गया और उसका चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा जैसे वह 
बिल्कुल असली सोने का हो | 

उसकी सुन्दरता की चमक की वजह से मैं उसकी तरफ देख ही 
नहीं पाता था। मैं हमेशा उसकी ही सेवा में लगा रहता और वह जो 
कुछ भी कहती उसे बड़े उत्साह से करता | 

वह कहती -- “अपनी परवाह करो अगर तुम मेरी बात मानना 
चाहो तो | मेरा काम करते करते तुम सॉस भी नहीं लेते। में जो भी 
कहती हूँ तुम उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा कर देते हो | 
तुम एक सॉस का भी इन्तजार नहीं करते। तुम्हें पछताना पड़ेगा। 

उसकी ढंग चाल से ऐसा लगता था कि उसको यह मालूम था 
कि अगर उसे मेरी सेवाओं का बदला चुकाना पड़ा तो वह उसे कैसे 
चुकाना था। में भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर 
पाता था। और उसका हर हुक्म बड़ी वफादारी से बजा लाता था | 

कुछ समय उसके भेद कि वह कोन थी क्‍या थी और मेरी 
सेवाओं में बीत गया | जिस किसी चीज़ की उसकी इच्छा होती मैं 
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उसको वह तुरन्त ही ला देता। जो कुछ पैसा मुझे अपना सामान बेच 
कर मिला था वह सब पैसा अब खत्म हो रहा था - मूल भी और 
ब्याज भी | 

एक विदेशी जगह में जहाँ के लिये में बिल्कुल अनजान था मेरे 
ऊपर कौन भरोसा करता | आखिर मैं पैसे की तरफ से दुखी रहने 
लगा। यहाँ तक कि मुझे रोजमर्रा के खर्च में भी मुश्किल पड़ने 
लगी | इसलिये दिल ही दिल में मुझे शर्मिन्दगी महसूस होने लगी | 

मैं इस चिन्ता में रोज ही घुलता रहा | मेरे चेहरे का रंग उतरने 
लगा। पर मैं वहाँ किससे सहायता मॉगता | जो दुख मेरे दिल को 
था वह तो अब मुझे ही सहना था| गरीब आदमी का दुख तो उसी 
की आत्मा को खाता है | 

एक दिन उस सुन्दर स्त्री को अपनी ताकत से यह पता चल 
गया कि मैं बहुत दुखी हूँ। उसने कहा -- “ओ नौजवान | तुमने जो 
मेरे ऊपर खर्चा किया है उसके लिये तुम दुखी न हो। तुम मुझे एक 
कागज का टुकड़ा ला दो और कलम और स्याही ला दो। 

जैसे ही उसने यह कहा तो मुझे लगा कि यह स्त्री किसी 
राजघराने की है नहीं तो यह मुझसे इतनी बहादुरी से नहीं बोलती | 
मैं तुरन्त ही उसके लिये एक कागज और एक कलमदान* ले आया 
और ला कर उसके सामने रख दिया | 
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उसने अपने सुन्दर हाथों से एक सन्देश लिखा और मुझे दे कर 
बोली -- किले के पास ही एक तिरपौलिया* है | उसके बराबर से 
जो सड़क जा रही है उस पर एक बहुत बड़ा मकान है| उस मकान 
का मालिक सिद्दवी* बहार के नाम से मशहूर है| तुम जाओ और यह 
नोट उसको दे देना | 

उसके हुक्म के अनुसार मैं वहाँ गया। नाम और पते से मैंने 
उसको जल्दी ही ढूँढ लिया | चौकीदार के हाथों मैंने अन्दर सन्देश 
भिजवाया कि मैं एक चिट्ठी ले कर आया हूँ। जैसे ही उसने मेरा 
सन्देश सुना एक सुन्दर सा नीग्रो मुझसे मिलने के लिये बाहर निकल 
कर आया | 

उसने एक मोटी सी पगड़ी अपने सिर पर बॉध रखी थी | 
हालाँकि उसका रंग थोड़ा काला था पर उसके चहरे पर उसके भाव 
साफ दिखायी दे रहे थे | 

उसने मेरे हाथ से वह नोट ले लिया पर कुछ कहा नहीं | उसने 
कोई सवाल भी नहीं पूछा | वह जिस तरह से बाहर आया था उसी 
तरह से अन्दर चला गया। थोड़ी ही देर में वह फिर बाहर आया तो 
वह अपने कई दासों के साथ आया जिनके सिरों पर 4॥ बन्द 
थालियाँ थीं और वे ब्रोकेड* के कपड़े से ठकी हुई थीं । 
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उसने अपने दासों से कहा -- "जाओ इस नौजवान के साथ 
चले जाओ और ये थालियाँ दे आओ। 

मैंने उसको अपने तरीके से विदा कहा और वहाँ से चल दिया | 
उन दासों को मैं अपने घर ले आया। मैंने उनको अपने घर के 
दरवाजे से ही वापस कर दिया और उन सारी थालियों को खुद ही 
उस सुन्दर लड़की के सामने ले आया | 

उनको देख कर उसने मुझसे कहा -- “लो ये  थैले सोने के 
सिक्के लो और इस पैसे से घर का खर्चा ठीक से चलाओ | 

यह सब देख कर हालाँकि मुझे अपने मन में बहुत तसल्ली हुई 
फिर भी मेरे मन में कुछ उथल्न पुथल रही। मैंने अपने मन में कहा 
“ओ अल्लाह | यह कैसी अजीब सी बात है कि एक अजनबी जो 
किसी के लिये अनजान है उसके लिखे हुए एक कागज के टुकड़े पर 
बिना कुछ कहे सुने पूछे किसी को इतना सारा पैसा दे दे | 

मैं उस सुन्दर स्त्री से इस बात को पूछने की हिम्मत नहीं कर 
सका क्योंकि उसने मुझसे यह बात पूछने के लिये पहले ही मना कर 
रखा था। डर के मारे मेरे मुँह से तो एक शब्द भी नहीं निकला | 

इस घटना के आठ दिन बाद वह सुन्दर स्त्री मुझसे बोली -- 
“अल्लाह ने आदमी को इन्सानियत की एक ऐसी पोशाक दे रखी है 
जो न तो कभी मैली होती है और न फटती है। हालाँकि फटे कपड़े 
भी उसकी इन्सानियत को कम नहीं करते पर फिर भी जनता में वह 
अच्छा नहीं लगता | 
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इसलिये तुम इसमें से दो थैले सोने के सिक्के ले जाओ और 
चौक में यूसुफ व्यापारी की दूकान पर चले जाओ। वहाँ से अपने 
लिये दो जोड़ी बढ़िया कपड़े और कुछ गहने खरीद लो और उन्हें ले 
कर यहाँ आओ। 

में तुरन्त ही अपने घोड़े पर चढ़ा और उसी दूकान पर चला 
गया जो उसने मुझे बतायी थी। मैंने उस दूकान पर एक नौजवान 
बैठे देखा जो नारंगी रंग के कपड़े पहने बैठा था। वह एक गद्दी पर 
बैठा था। वह इतना सुन्दर था कि उसको देखने के लिये सारी सड़क 
खड़ी हो जाती थी। सारा बाजार का बाजार उसको देखता रहता | 

में उसकी दूकान पर गया और उसे सलाम बोला | जा कर बैठ 
गया और उससे वे चीजें मॉर्गी जो मुझे चाहिये थीं | 

अब क्‍योंकि मेरे बोलने का ढंग उस शहर के रहने वालों के 
बोलने के ढंग से अलग था। फिर भी उस नौजवान ने बड़ी 
मुलायमियत से कहा -- (जनाब आपको जो कुछ चाहिये वह सब 
तैयार है। पर क्या जनाब आप मुझे बतायेंगे कि आप कोन से देश 
से आये हैं। और इस नये शहर में रहने का आपका क्‍या मतलब 
है। अगर आप मुझे इस बारे में बता देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी 
होगी | 

में उसको अपने हालात बिल्कुल भी बताने के लिये तैयार नहीं 
था इसलिये मैंने उसको कोई कहानी बना कर सुना दी। फिर मैंने 
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उससे गहना और कपड़ा लिया, उसको पैसे दिये और उससे जाने के 
लिये विदा मॉगी | 

मेरी इस बात से मुझे वह कुछ नाखुश सा लगा। उसने कहा -- 
“कोई बात नहीं जनाब | अगर आप नहीं बताना चाहते तो शुरू में 
ही आपको इतने प्यार से सलाम करने की कोई जरूरत नहीं थी | 
जो लोग अच्छे घरों से आते हैं उनके लिये इस तरह का सलाम 
करना कुछ मायने रखता है | 

उसने यह सब मुझसे इतनी अच्छी तरह से कहा कि मेरा दिल 
खुश हो गया | मुझे भी यह सुन कर अच्छा नहीं लगा कि उससे 
इतनी जल्दी और इस तरह से विदा ले कर चला जाऊँ। सो उसको 
खुश करने के लिये मैं थोड़ी देर वहाँ और बैठ गया | 

मैंने कहा -- तुम ठीक कहते हो। में तैयार हूँ। 

मेरे ऐसा कहने से वह बहुत खुश हो गया। उसने मुस्कुरा कर 
कहा -- “अगर तुम्हें मेर गरीबखाना पसन्द आये तो तुम आज शाम 
को वहाँ एक छोटी सी पार्टी के लिये आओ। हम लोग वहाँ थोड़ा 
आनन्द करेंगे। 

जब से मैं उस सुन्दर लड़की से मिला था मैंने अभी तक उसको 
कभी अकेला नहीं छोड़ा था सो मुझे उसके अकेलेपन का ख्याल 
आया तो मैंने उसको कई बहाने बना कर टाल दिया | पर वह 
नौजवान मेरा कोई भी बहाना सुनने को तैयार नहीं था| 
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उसने मुझसे यह वचन ले ही लिया कि जैसे ही मैं घर यह सब 
सामान ले कर जाऊं उसके थोड़ी ही देर बाद मैं उसके घर पहुँच 
जाऊँ। इसी शर्त पर उसने मुझे घर जाने की इजाज़त दी | 

मैं कपड़े और गहने ले कर सुन्दर लड़की के पास चला। वहाँ 
पहुँचा तो उसने मुझसे सब चीज़ों की कीमत पूछी और यह भी पूछा 
कि व्यापारी की दूकान पर क्‍या हुआ। मैंने अपनी खरीदारी की 
सारी बातें उसको बता दीं और साथ में मैंने उसको उस पार्टी के बारे 
में भी बता दिया जिसके लिये उसने मुझे बुलाया था | 

उसने कहा -- “किसी भले आदमी के लिये उसका अपना 
वायदा तोड़ना ठीक नहीं है। तुम मुझे अल्लाह की रक्षा में छोड़ 
जाओ और अपनी बात रखो | हमारे धर्मदूत ने हमें यह सिखाया है 
कि अगर हमें कोई प्रेम से बुलाये तो हमें जरूर जाना चाहिये | 

में बोला -- मेरा मन नहीं करता कि में तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ 
कर यहाँ से जाऊँ। पर अगर तुम्हारा यही हुक्म है और मुझे जाना 
ही है तो मेरा दिल जब तक मैं वापस लौट कर आता हूँ तुम्हारे पास 
ही रहेगा | 

उससे इतना कह कर मैं उस व्यापारी के घर चला गया जहाँ वह 
एक कुर्सी पर आराम से बैठा मेरा इन्तजार कर रहा था। मुझे देखते 
ही वह बोला -- "आइये ओ भले आदमी | मैं तो आपकी राह ही 
देख रहा था। 
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कह कर वह तुरन्त ही उठा और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे 
अपने साथ ले चला | वह मुझे एक बागीचे की तरफ ले गया। वह 
एक सुन्दर बागीचा था जिसमें कई प्रकार के फूल लगे हुए थे नहरें 
बह रही थीं फव्वारे लगे हुए थे । 

वहाँ बहुत तरीके के फलों से लदी डालियाँ नीचे झुकी जा रही 
थीं। बहुत तरीके की चिड़ियाँ पेड़ों की डालियों पर बैठी हुई थीं 
और अपनी मीठी आवाज में गा रही थीं। बागीचे के बीच में वहाँ 
एक बड़ा सा शानदार महल था जिसमें हर कमरे में वेशकीमती 
कालीन बिछे हुए थे | 

एक नहर के किनारे हम लोग एक कमरे में बैठ गये | एक पल 
के बाद ही वह उठा और बाहर गया और कुछ ही पलों में कीमती 
कपड़े पहन कर आ गया । 

उसको देख कर मैंने कहा -- “अल्लाह की जय हो | खुदा करे 
तुम्हें किसी की बुरी नजर न लगे | 

यह सुन कर वह मुस्कुराया और बोला -- “अगर तुम अपने 
कपड़े बदल लो तो यह बात तो तुम्हारे लिये भी ठीक है| 

उसको खुश करने के लिये मैंने भी दूसरे कपड़े पहन लिये।| उस 
नौजवान ने मेरे लिये बहुत सारी आनन्द की चीज़ें इकटड्टी कर रखी 
थीं और जो भी उसके हाथ में था उसने उसका इन्तजाम कर रखा 
था। वह मुझसे बड़े स्नेह और तरीके से बात कर रहा था | 
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इसी समय एक शराब पिलाने वाला वाइन से भरी सुराही, एक 
किस्टल का प्याला और तरह तरह के स्वादिष्ट मॉस ले कर वहाँ 
आया । सब कुछ सबको दिया जाने लगा | 

जब तीन या चार बार शराब पी ली गयी तो चार नाचने वाले 
लड़के वहाँ आये | वे बहुत सुन्दर थे और उन्होंने लम्बी ढीली और 
चारों तरफ को उड़ती हुई सी पोशाक पहन रखी थी। वहाँ आ कर 
उन्होंने गाना शुरू कर दिया । 

उनका गाना उनके सुर आदि सब सुनने में इतना अच्छा लग 
रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उस समय वहाँ पर तानसेन* 
भी होते तो वह भी अपना आपा भूल गये होते और बैजू बावरा” 
भी उसको सुन कर पागल हो गये होते | 

इस सब आनन्द के बीच नौजवान सौदागर की आँखें अचानक 
ऑसुओं से भर गयीं। उसके ऑसुओं की दो तीन बूँदें उसके गालों 
पर ढुलक गयीं | 

वह मेरी तरफ घूमा और बोला -- “अब तो हममें जिन्दगी भर 
की दोस्ती हो गयी है तो अपने दिलों के भेद एक दूसरे से छिपाना 
किसी भी धर्म में नहीं लिखा। आज में तुम्हें अपनी दोस्ती के 
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विश्वास में बिना कुछ छिपाये हुए अपनी ज़िन्दगी का एक भेद 
बताता हूँ | 

अगर तुम मुझे जाने की इजाज़त दो तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ 
बुलाना चाहता हूँ क्योंकि उसके बिना मैं किसी भी आनन्द का 
आनन्द नहीं उठा सकता | उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं 
लगता | 

उसने ये शब्द इतनी गहरी इच्छा से कहे कि हालाँकि मैंने उसकी 
पत्नी को देखा नहीं था पर मेरी इच्छा हो आयी कि मैं उसे देखूँ | 

मैंने उससे कहा कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इससे 
ज्यादा अच्छी बात और क्‍या हो सकती है। बुलाओ उसे जल्दी से 
बुलाओ | 

यह सच है कि प्रेमिका के बिना किसी चीज़ में आनन्द नहीं 
आता । नौजवान ने चिक की तरफ देख कर एक इशारा किया और 
उधर से एक काली स्त्री जो किसी राक्षसी जैसी भद्दी और बदसूरत 
थी अन्दर आयी जिसको तो देख कर ही कोई आदमी बिना अपनी 
मौत आये मर जाये। वह उस नौजवान के पास आयी और आ कर 
बैठ गयी | 

में तो उसको देख कर ही डर गया। उसको देखते हुए मैं 
सोचने लगा कि क्या यह सुन्दर नौजवान इसको प्यार कर सकता 
है। और क्‍या यह वही लड़की है जिसकी वह इतनी तारीफ कर रहा 
था और उसके लिये प्यार दिखा रहा था | 
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मैंने उसके ऊपर कुछ जादू के शब्द पढ़े और चुप हो गया | 
इन्हीं हालातों में शराब और संगीत का यह आनन्द तीन दिन और 
तीन रात चला | 

चौथी रात को सब बेहोश से होने लगे और नींद भी आने 
लगी। में भी कुछ भूलने की सी हालत में आ गया और सो गया | 
अगली सुबह नौजवान सौदागर ने मुझे जगाया और फिर से वैसे ही 
बेहोशी लाने वाले और सुलाने वाली शराब के प्याले पर प्याले 
पिलाने शुरू कर दिये | 

उसने अपनी पत्नी से कहा -- मेहमान को इससे ज़्यादा परेशान 
करना ठीक नहीं है | 

उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और हम दोनों उठे। मैंने उससे जाने 
के लिये विदा मॉगी | मेरे नर्म व्यवहार से खुश हो कर उसने मुझे 
जाने की इजाज़त दे दी। मैंने अपने पुराने कपड़े पहने और घर की 
तरफ चला जहाँ वह परियों जैसी स्त्री मेरा इन्तजार कर रही थी | 

पर मेरे मामले में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उसको 
अकेला छोड़ कर कहीं जाऊँ और रात रात भर बाहर रहूँ। मुझे इस 
बात के लिये अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि मैं घर से तीन 
दिन तीन रात बाहर रहा | 

मैंने घर पहुँच कर इस बात के लिये उससे कई बार माफी 
मॉगी। उससे मैंने कहानी के सारे हालात बताये और साथ में यह भी 
कहा कि उसने मुझे इससे पहले आने ही नहीं दिया | 
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वह दुनियाँ की रीति रिवाज अच्छी तरह से जानती थी सो वह 
हँस कर बोली -- इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि अगर मुझे 
अपने दोस्त पर कोई ऐहसान करना ही हो तो में तुम्हें तुरन्त माफ 
करती हूँ। 

तुम्हारे ऊपर इसका कोई इलजाम नहीं है। जब कोई आदमी 
इस तरह से किसी आदमी के घर पार्टी में जाता है तो वह तभी 
लौटता है जब उसका मेजबान उसे लौटने देता है | 

पर तुमने जब उसके घर इतना सब खाया पिया है तो क्या तुम 
उसका खा पी कर चुप बैठे रहोगे या फिर तुम भी बदले में कुछ उसे 
खिलाओगे पिलाओगे | 

मैं समझती हूँ कि तुमको उस नौजवान सौदागर के पास जाना 
चाहिये और उसको तुम्हें जितनी बड़ी दावत उसने तुम्हें दी है उससे 
दोगुनी बड़ी दावत तुम्हें उसे देनी चाहिये। ऐसे आनन्द के लिये तुम 
सामान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना | 

अल्लाह की कृपा से उसके लिये तुम्हारे पास वे सब चीज़ें आ 
जायेंगी जिनकी तुम्हें जरूरत होगी। और यह दावत बहुत अच्छे ढंग 
से होगी। 

उसकी इच्छा के अनुसार मैं उस जीाहरी की दूकान पर गया और 
दोस्ती के नाते उससे बोला -- देखो मैंने तुम्हारी बात खुशी से रखी 
अब क्या तुम दोस्ती के नाते मेरी बात नहीं रखोगे | 
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वह बोला -- में तुम्हारी बात तो अपने दिल और अपनी 
आत्मा से मानूँगा | बोलो | 

तब मैंने कहा -- अगर तुम अपने इस दास के घर एक बार 
आओगे तो वह मेरे लिये बड़ी खुशी की बात होगी | 

उस नौजवान ने भी बहुत बहाने बनाये पर मैं भी अपनी बात 
छोड़ने वाला नहीं था। काफी कहने सुनने के बाद वह तैयार हो गया 
और मैं उसको अपने घर ले आया । 

पर रास्ते में में अपने यह सोचने से नहीं रह सका कि “अगर मेरे 
पास साधन होते तो मैं अपने मेहमान को उसकी हैसियत के अनुसार 
ही ले कर आता। पर अब तो मैं उसको अपने साथ लिये जा रहा 
हूँ | देखता हूँ कि इसका क्‍या नतीजा निकलता है। 

इन्हीं विचारों में खोया हुआ मैं अपने घर के पास आ पहुँचा | 

वहाँ आ कर तो में आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे घर के सामने 
बहुत भीड़ थी। दरवाजे के सामने बहुत सारे लोग आ जा रहे थे | 
सड़के साफ थीं उन पर पानी छिड़का हुआ था। चॉदी की गदा और 
डंडे लिये लोग हमारे इन्तजार में खड़े थे | 

जो कुछ भी मैंने देखा तो उससे तो में ठगा सा खड़ा रह गया | 
पर मैं जानता था कि यह मेरा ही घर है सो मैं उसमें घुस गया | 
अन्दर घुस कर मैंने देखा कि मेरे घर में हर कमरे के अनुसार उसमें 
कालीन विछे हुए हैं। और भी कई जगह वे विछे हुए हैं | 
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कीमती मसनद लगे हुए हैं। पानों के डिब्बे रखे हैं | 
गुलाबपाश” रखे हैं। इत्रदान पीकदान फूलों के गुलदस्ते आदि सब 
बड़ी तरतीबवार लगे हुए हैं। दीवार के सहारे सहारे कई तरह के 
सन्‍्तरे और रंग विरंगे केक और विस्किट आदि रखे हुए हैं | 

साइप्रस और कमल की शक्लों के लैम्प लगे हुए हैं और वे जल 
रहे हैं। बड़े कमरे में कपूर की मोमबत्ती सोने के मोमबत्तीदानों में 
जल कर अपनी सुगन्ध फैला रही है| हर नौकर अपनी अपनी जगह 
खड़ा है | 

रसोईघर में बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनायी दे रही है | 
अब्दरखाने में पानी ठंडा किया जा रहा है। पानी के घड़े चाँदी के 
खाँचों पर रखे हुए हैं। घड़े सब ढके हुए हैं| पास में ही एक 
चबूतरा है जिस पर गिलास और चम्मचें रखी हुई हैं। वहाँ कुलफी 
भी है। पानी के गिलासों को बर्फ में डाल कर ठंडा किया जा रहा 
है । 

थोड़े में कहो तो वहाँ हर किस्म की आराम की सुविधा मौजूद 
थी जो उसको एक राजकुमार साबित करने के लिये चाहिये थी | 
गाने नाचने वाले लड़के और लड़कियाँ और साज़ बजाने वाले सब 
वहाँ इन्तजार कर रहे थे। कुछ गा नाच भी रहे थे। मैं उस नौजवान 
को हाथ पकड़ कर अन्दर ले गया और उसे मसनद पर विठाया | 
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में तो यह सब देख कर बहुत ही आश्चर्य कर रहा था कि इतने 
कम समय में इतनी सारी तैयारी केसे की गयी। में चारों तरफ देख 
रहा था और घूम रहा था पर मुझे वह सुन्दर स्त्री कहीं दिखायी नहीं 
| 

उसको ढूँढते ढूँढते में रसोईघर में पहुँचा तब वह मुझे वहाँ 
मिली | उसका ऊपर वाला कपड़ा उसकी गर्दन पर पड़ा था उसके 
जूते उसके पाँवों में थे एक सफेद रूमाल उसके सिर पर था। उसने 
बहुत सादा से कपड़े पहन रखे थे। उसके शरीर पर कोई गहना नहीं 
था। 

जिसको खुदा ने इतनी सुन्दरता दे रखी थी उसको किसी गहने की जरूरत नहीं थी 

देखो ज़रा वह चाँद कितना सुन्दर लग रहा है बिना किसी सजावट के 


वह दावत की देखभाल में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। हर एक को 
वह किसी न किसी खाने के बारे में बता रही थी। जिस तरीके से 
वह वहाँ काम कर रही थी मैं उसको दुआ दे रहा था। मैंने उससे 
कुछ कहा तो उसको सुन कर वह नाराज हो गयी और बोली -- 
“बहुत सारे काम तो इन्सान बन कर ही करने पड़ते हैं| वे देवदूत 
नहीं कर सकते। मैंने किया ही क्‍या है जो तुम इतने ज़्यादा आश्चर्य 
चकित हो रहे हो | 

बस काफी हो गया। मुझे बहुत सारी बातें पसन्द नहीं हैं। पर 
ज़रा मुझे यह तो बताओ कि यह कहाँ का तरीका है कि तुम अपने 
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मेहमान को अकेला छोड़ कर यहाँ आ गये और यहाँ इनको देख 
देख कर आनन्द ले रहे हो | 

वह तुम्हारे ऐसे व्यवहार के बारे में क्या सोचेगा। जाओ तुरन्त 
ही उसके पास जाओ और जा कर उसकी देखभाल करो । उसकी 
पतली को भी बुला लो और उसको उसके पास बिठाओ। 

यह सुन कर मैं तुरन्त ही बाहर अपने मेहमान के पास चला 
आया और उसे अपने दोस्त की तरह से घुमाया | जल्दी ही दो सुन्दर 
गुलाम अन्दर आये जो कीमती रल जड़े गिलासों में शराब ले आये 
थे। वह उन्होंने हमको दी | 

इस बीच मैंने उसे देखा और उससे कहा कि में हर तरह से 
तुम्हारा दोस्त की तरह से ख्याल रख रहा हूँ पर फिर भी यह और 
भी अच्छा होता अगर तुम्हारी पत्नी जिसको तुम इतना प्यार करते 
हो वह खुद यहाँ आ कर इस आनन्द में हिस्सा लेती | यह मुझे बहुत 
अच्छा लगता । अगर तुम ठीक समझो तो मैं एक नौकर को उसे 
लाने के लिये भेज दूँ। 

यह सुन कर तो वह बहुत खुश हो गया और बोला -- “अरे 
मेरे दोस्त यह तो बहुत ही अच्छा होगा। तुमने तो मेरे दिल की बात 
बोल दी | 

मैंने अपना एक खास आदमी उसको लाने के लिये भेज 
दिया । जब आधी रात बीत गयी तब वह बदसूरत बुढ़िया अपने 
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एक शानदार चौदोल* पर बैठ कर वहाँ आयी जैसे कोई बुरी आत्मा 
अचानक आ जाये | 

अपने मेहमान को खुश करने के लिये मुझे उसको लाने के लिये 
आगे जाना पड़ा। बड़ी इज़्ज़त से में उसको अन्दर ले कर आया 
और उसको उस सुन्दर नौजवान के पास ला कर बिठा दिया। वह 
तो उसको देख कर इतना खुश हो गया जैसे उसको दुनियाँ भर की 
दौलत मिल गयी हो | 

वह बदसूरत बुढ़िया उस सुन्दर नौजवान के गले से चिपक कर 
वहाँ बैठ गयी | सच पूछो तो उस समय उनको देख कर ऐसा लग 
रहा था जैसे चौदहवीं के चाँद को ग्रहण लग गया हो। वहाँ मौजूद 
लागों में से बहुत सारे लोगों ने यह देख कर अपने दॉतों तले उँगली 
दबा ली | 

शायद वे भी यही कह रहे होंगे कि “यह इतना सुन्दर नौजवान 
ऐसी बदसूरत के प्रेम में केसे पड़ा । सबकी आँखें उन्हीं की तरफ 
घूम गयीं। वे सब अपना काम तो भूल गये और बस उसी जोड़े की 
तरफ देखते रहे | 

कुछ लोगों ने सोचा कि 'प्यारः और “तक में बहुत अन्तर 
होता है। जो चीज़ न्याय सोच भी नहीं सकता वह यह प्यार कर 


6 8 (09000।[5 3 [0 ० [09॥0 0/7 52037, 00 ॥6 ८00४९,/३॥०९ 0[॥6 ४४070९॥ ०0] [0९0||९€ 0ए9॥॥/॥ ॥09. 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश की ० 28 


दिखाता है। लैला को मजनूँ” की नजर से देखो | _ वहाँ मौजूद सारे 
लोग बोले हॉ यह ठीक है। यह सच है। 

सुन्दर स्त्री के कहे अनुसार मैंने अपने आपको अपने मेहमानों 
की सेवा में लगाया | हालाँकि सुन्दर नौजवान ने मुझसे बहुत जिद 
की कि मैं उसके साथ ही खाऊँ और उतना ही खाऊँ जितना वह खा 
रहा था पर मैंने सुन्दर स्त्री के डर से ऐसा नहीं किया। पर आनन्द 
के लिये खाना पीना छोड़ा भी नहीं | 

चौथी रात“ को नौजवान ने मुझसे बड़े प्यार से कहा -- अब 
मैं तुम्हारी इजाजत लेना चाहूँगा | मैंने तुम्हारी खुशी के लिये तीन 
दिन में बहुत नुकसान सहा है और तुम्हारे पास ही बैठा रहा हूँ | 
मेहरबानी कर के तुम भी पल भर के लिये मेरे पास बैठो और मेरा 
दिल खुश कर दो । 

मैंने अपने मन में सोचा “अगर इस समय मैं इसकी यह बात 
नहीं मानता हूँ तो यह बहुत दुखी हो जायेगा | इसको बहुत बुरा 
लगेगा । और यह भी जरूरी है कि मैं अपने नये दोस्त को नाराज न 
करें | 

यह सोचते हुए मैं बोला -- “ओह यह तो मेरे लिये बहुत खुशी 
की बात होगी कि में तुम्हारा कहा करूँ और तुम्हें इज्जत दूँ। क्योंकि 
यह कहना तो मेहमानों की सेवा करने से भी बड़ी रस्म है| 
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यह सुन कर उसने मुझे एक वाइन का गिलास दिया और मैंने 
उसे पी लिया। कि तभी वह वाइन का गिलास मेरी आँखों के सामने 
इतनी जोर से चारों तरफ घूम गया कि मुझे लगा कि मैं जैसे बहुत 
पी गया कुछ समझने के लायक नहीं रहा और फिर बेहोश भी हो 
गया | 
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जब सुबह हुई और सूरज को निकले दो घड़ी हो गये तब मेरी ऑख 
खुली | पर वहाँ तो मुझे कुछ दिखायी नहीं दिया - न लोग न दावत 
और न वह सुन्दर लड़की | वहाँ तो केवल खाली घर पड़ा था। पर 
बड़े कमरे के एक काने में एक कम्बल में लिपटा कुछ रखा था | 

मैंने उसे खोला तो मुझे उसमें उस नौजवान सौदागर की लाश 
मिली और साथ में उस काली स्त्री की भी। उन दोनों के सिर उनके 
शरीर से अलग हुए पड़े थे | 

यह देख कर मैं फिर बेहोश हो गया। और मैं इस फैसला करने 
के होश में ही नहीं रहा कि यह सब क्‍या था और क्‍या हो गया | मैं 
अपने चारों तरफ देखे जा रहा था। और हर तरफ देख कर मुझे 
आश्चर्य हो रहा था | 

तभी मुझे वह खास नौकर“ दिखायी दे गया जो हमारी पार्टी में 
काम कर रहा था। मैंने उससे इन सब अजीब घटनाओं की सफाई 
मॉँगी तो वह बोला -- “इसको सुन कर आपका क्या भला होगा कि 
यहाँ क्या हुआ जो आप इसे जानना चाहते हैं। 


5 8 0४९70॥९5 ए ॥॥6 5 0970९५॥-00700५७0९४ (79॥९ ४० ) - 79/(९€॥ ॥0॥7 : 
[700://५४४५७४५७४.८००।७॥॥03.९00//70/763|9९//0000600/000॥00/038/0/09/॥93//02 [/5093।/५€5।॥ .[8॥॥| 
७7580 0/7 #06 ४४00 “६प/५८॥/” 40 ।(९९१० [0९ ९५८९॥०८५ ०ए[ ॥6 |97080986. 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश ० 


मैंने मन में सोचा 'यह कह तो ठीक ही रहा है। फिर भी मैंने 
कुछ पल रुक कर कहा -- “ठीक है तुम मुझे यह सब मत बताओ 
पर यह तो बताओ कि वह सुन्दर लड़की है कहाँ | 

वह बोला -- “अवश्य अवश्य | मैं आपको वह सब बताऊँंगा 
जो कुछ मुझे मालूम है। पर मुझे आश्चर्य है कि एक आप जैसा 
आदमी जो इतना समझदार हो बिना अपनी पतली की इजाज़त लिये 
बिना डर के बिना किसी रस्म के शराब पीने में उसके साथ लग गया 
जिससे आपकी केवल कुछ ही दिन की जान पहचान हो | इस 
सबका क्‍या मतलब है। 

में अपनी इस बेवकूफी पर बहुत शर्मिन्दा था। मुझे लगा कि 
वह नौकर ठीक ही कह रहा था। मैं उसे इस जवाब के अलावा और 
कोई जवाब नहीं दे सका -- सचमुच में मुझसे गलती हो गयी | 
इसके लिये मुझे माफ करो | 

अब तो नौकर को अपने ऊपर घमंड हो गया उसने घमंड से 
उस सुन्दर स्त्री का घर मुझे दिखाया और वहाँ से चला गया। उसने 
खुद ही ने दोनों लाशों को दफन कर दिया | 

अब उस अपराध को करने में मेरा कोई हिस्सा नहीं था। अब 
तो बस में अपनी उस सुन्दर स्त्री से मिलना चाहता था। बड़ी 
मुश्किल से ढूँढते ढूँढते शाम तक मैं उस सड़क पर पहुँचा जहाँ नौकर 
ने मुझे बताया था कि वह वहाँ रहती थी | 
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उसके घर के दरवाजे के पास एक कोने में बैठ कर मैंने सारी 
रात गुजारी | मैं सारी रात बहुत परेशान रहा | मुझे किसी दूसरे 
आदमी के कदमों की आहट भी सुनायी नहीं दी और न ही किसी ने 
मेरे मामलों के बारे में मुझसे कुछ पूछा | 

इसी हालत में रात गुजर गयी और सुबह हो गयी | जब सूरज 
निकल आया तब घर के एक छज्जे की खिड़की से सुन्दर लड़की ने 
मेरी तरफ देखा | मेरा दिल ही जानता है कि उस समय में कितना 
खुश था। मैंने खुदा को दुआ दी | 

इस बीच एक नोकर आया और बोला -- “जाइये और इस 
मस्जिद में जा कर ठहर जाइये | हो सकता है कि वहाँ उस जगह में 
आपकी इच्छाऐँ पूरी हो जायें | 

उसकी सलाह के अनुसार मैं वहाँ से उठा और मस्जिद की तरफ 
चल दिया। पर मेरी आंखें उस घर के दरवाजे पर ही जमीं रहीं यह 
देखने के लिये कि पता नहीं भविष्य में मुझे उसके पीछे से जाने क्या 
दिखायी दे जाये | 

में शाम को ऐसे लोगों का इन्तजार करता रहा जो रमज़ान के 
महीने में रोज़े रखते हैं |** आखिर शाम आयी । दिन का भारी बोझ 
मेरे दिल मे उतर गया | 
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में उस जगह से उठा जहाँ मेंने रात बितायी थी कि तभी कहीं से 
वही नौकर मस्जिद में आ गया जिसने मुझे सुन्दर स्त्री का पता 
बताया था। शाम की प्रार्थना खत्म करने के बाद वह मेरे पास तक 
आया । वह आदमी जो मेरे सब भेदों में मेरा साथी था उसने मुझे 
बहुत तसल्ली दी | 

फिर उसने मुझे एक छोटे से बागीचे में विठाया और कहा -- 
“आप यहीं बैठिये जब तक आपकी मालकिन को देखने की इव्च्छा 
पूरी नहीं हो जाती | 

फिर वह खुद मुझसे विदा ले कर चला गया - शायद मेरी इच्छा 
को सुन्दर स्त्री को बताने। में बागीचे के फूलों को देखते हुए और 
उनकी सराहना करते हुए और पूनम के चाँद को देखता हुआ वहीं 
बैठा रह गया। नहरों और फव्वारों के देखता रहा | ऐसा लग रहा 
था जैसे सावन भादों के महीनों में लगता है | 

पर जब मैंने खिले हुए गुलाबों की तरफ देखा तो मुझे सुन्दर 
गुलाब के फूल जैसे देवदूत की याद आयी। और जब मैंने चमकीले 
चाँद की तरफ देखा तो मुझे उसके चाँद जैसे चेहरे की याद आयी | 

ये सब दृश्य मेरी आँखों में कॉटों की तरह चुभ रहे थे | 

आखिर खुदा ने उसका दिल मेरे त्रिये मुलायम बना दिया। कुछ 
देर बाद ही वह सुन्दर स्त्री बागीचे के दरवाजे से पूरे चाँद जैसी 
बागीचे के अन्दर घुसी | वह एक बहुत ही कीमती पोशाक पहने थी 
मोती पहने थी और सिर से पैर तक सफेद कढ़े परदे में ढकी थी | 
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वह बागीचे में बने हुए रास्तों पर चल कर आ रही थी और आ 
कर मुझसे कुछ दूरी पर आ कर खड़ी हो गयी। जैसे ही वह बागीचे 
में आयी तो मेरे दिल की खुशी और बागीचे की सुन्दरता दोनों बहुत 
बढ़ गयीं | 

व बागीचे में कुछ मिनट घूमने के बाद वह उस 
$ - ७७%. वागीचे के एक कुंज में एक बड़े कीमती कढ़े हुए 
०:२० कह. मसनद के सहारे बैठ गयी | मैं दौड़ा और जैसे 
रोशनी के चारों तरफ मौथ घूमती रहती है और अपनी जिन्दगी को 
उसको दे दिया। मैं उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था | 

उसी समय उसका वह नौकर वहाँ आया और उसने मेरी तरफ 
से उस सुन्दर स्त्री से मेरे लिये माफी मॉँगी कि वह मुझे माफ कर दे | 

मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा -- में भी अपनी गलती 
मानता हूँ और सजा पाने के लायक हूँ जो भी सजा मेरे लिये बतायी 
जाये। वही सजा मुझे दी जाये | 

वह स्त्री हालाँकि यह सुन कर कुछ नाराज सी हो गयी पर फिर 
भी उसने घमंड से कहा -- सबसे अच्छी बात जो इसके लिये की 
जा सकती है वह है कि इसको 00 थैले सोने के टुकड़ों के दिये 

जायें। और उसको उसकी सब चीज़ें मिल जाने के बाद इसको इसके 
देश वापस भेज दिया जाये। 

इस बात को सुन कर तो मैं जैसे जम सा गया। उस समय 
अगर मेरा कोई हाथ काटता तो उसमें से कोई खून न निकलता | 
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यह सुन कर यह सारी दुनियाँ मुझे मेरी आँखों के सामने अँधरी 
दिखायी देने लगी। मेरा दिल बिल्कुल निराश हो गया। उससे 
निराशा की गहरी सॉंसें निकलने लगीं | 

मैंने हिम्मत कर के उससे कहा -- “ओ बेवदर्द सुन्दर स्त्री । एक 
पल के लिये ज़रा सोचो तो कि अगर इस बदकिस्मत के दिल में 
दुनियाँ की दौलत की ऐसी कुछ इच्छा होती तो उसने अपनी जिन्दगी 
और अपना सब कुछ तुमको क्‍यों सौंप दिया होता | 

क्या यही मेरी सेवाओं का फल है। और मेरा अपनी जिन्दगी 
को तुम्हें दे देना क्या सब कुछ इस दुनियाँ से एकदम ही उठ गया कि 
तुमने मुझ जैसे नीच की तरफ अपनी इतनी नफरत दिखायी | 

वह सब ठीक है कि मेरी ज़िन्दगी अब मेरे लिये किसी काम की 
नहीं, किसी बेवफा प्रेमी के सामने किसी मजबूर अधमरे प्रेमी के पास 
कोई सहायता नहीं होती | 

ये शब्द सुन कर तो वह बहुत बुरा मान गयी। गुस्से से कॉपते 
हुए वह बोली -- बहुत अच्छे | क्‍या तुम मेरे प्रेमी हो | क्या अब 
मेंढकी को भी जुकाम होने लगा है। ओ बेवकूफ | तुझ जैसे के 
लिये जैसी हालत में तू है ऐसी कल्पना की दुनियाओं में घूमना ठीक 
नहीं। छोटे मुँह बड़ी बात ठीक नहीं होती | 

अब इससे आगे और कुछ नहीं। बस चुप रहो। ऐसी भाषा 
फिर नहीं बोलना | अगर किसी और ने इस तरीके से मुझसे बर्ताव 
किया होता तो खुदा कसम मैंने उसके शरीर के टुकड़े कर के बटेरों 
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को खिला दिये होते | पर मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी सेवाएं मुझे 
याद आ जाती हैं। बस अब सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने घर 
चले जाओ। तुम्हारी किस्मत में मेरे घर का खाना पीना केवल अब 
तक का ही लिखा था। 

मैं यह सुन कर रो पड़ा और बोला -- “अगर मेरी किस्मत में 
यही लिखा था कि मुझे मेरे दिल की चीज़ न मिले और मैं जंगलों 
और पहाड़ों में मारा मारा घृमता फिख्9ँ तब तो मेरे पास इसका कोई 
इलाज ही नहीं है। 

यह सुन कर वह थोड़ी सी दुखी हो गयी | वह बोली -- “यह 
चापलूसी मुझे अच्छी नहीं लगती | यह सब तुम उसी को कहना 
जिनको यह अच्छी लगती हो | 

फिर वह उसी गुस्से के मूड में उठ गयी और अपने घर वापस 
चली गयी। मैंने उससे बहुत विनती की वह मेरी बात सुन कर तो 
जाये पर जो कुछ भी मैंने कहा वह उसने नहीं माना। और कोई 
चारा न देख कर दुखी हो कर और निराश हो कर मैंने भी वह जगह 
छोड़ दी | 

थोड़े में कहो तो फिर में 40 दिन तक उसी हालत में घूमता 
रहा | जब मैं शहर की सड़के नापता नापता थक गया तो फिर मैं 
जंगल चला गया | और जब मेरा मन वहाँ भी नहीं लगा तो मैं 
पागलों की तरह से शहर लौट आया | 
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मैं दिन में अपने खाने के बारे में नहीं सोचता और रात में सोने 
बारे में नहीं सोचता | मैं तो बस धोबी का कुत्ता बन कर रह गया 
जो घर का होता है न घाट का | ९९ 

इन्सान तो खाने और पीने के ऊपर ही जिन्दा रहता है। वह तो 
अनाज का कीड़ा है। मेरे शरीर के अन्दर अब ज़रा सी भी ताकत 
नहीं रह गयी थी। मैं बहुत कमजोर हो गया था | 

में फिर उसी मस्जिद की दीवार के सहारे जा कर लेट गया जहाँ 
में उससे आखिरी बार मिला था कि एक दिन फिर वही नौकर वहाँ 
अपनी शुकवार की नमाज पढ़ने के लिये आया तो मेरे पास से 
गुजरा | मैं उस समय अपनी कमजोर आवाज में यह कविता गाये 


जा रहा था - 
मेरे दिमाग को ताकत दे ताकि मैं अपने दिल की इच्छाओं को जीत सकेँ 
जो कुछ भी मेरी किस्मत में लिखा है ए खुदा वह सब मेरे साथ जल्दी ही हो जाये 


हालाँकि मेरी शक्ल सूरत देखने में बहुत बदल गयी थी । 
जिन्होंने मुझे बहुत पहले देखा था वे तो शायद अब मुझे पहचान भी 
नहीं सकते थे कि क्‍या मैं वही आदमी था। फिर भी नौकर ने मेरी 
आहें सुन कर मेरी तरफ देखा तो मुझे सलाम कर के मेरा ध्यान 
अपनी तरफ खींचा | उसने मेरे ऊपर दया दिखायी और बहुत ही 
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नरमी से मुझसे बोला -- “आखिर इस हाल में पहुँचने के लिये तुम 
खुद ही जिम्मेदार हो | 

में बोला -- जो होना था सो हो गया है| मैंने अपना सब कुछ 
उसके नाम कर दिया है। यहाँ तक कि अपनी जिन्दगी भी | उसकी 
यही खुशी थी। अब में क्‍या कखझूँ। 

यह सुन कर उसने अपना एक नौकर मेरे पास छोड़ा और 
मस्जिद में चला गया | जब वहाँ उसने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली 
और खुतबा*” सुन लिया तो मेरे पास आया और एक पालकी में 
बिठा कर मुझे उस सुन्दर स्त्री के घर ले गया और बाहर चिक के 
पास बिठा दिया | 

हालेंकि अब मेरे अन्दर पहले जैसा तो कुछ बचा नहीं था पर 
क्योंकि मैं सुन्दरी के साथ बहुत दिनों तक रहा था इसलिये शायद 
उसने मुझे पहचान लिया होगा | पर फिर भी मुझे अच्छी तरह जानते 
हुए भी उसने मुझसे एक अजनबी की तरह बात की | 

उसने नौकर से पूछा कि मैं कौन था। उस बढ़िया आदमी ने 
जवाब दिया -- “यह वही अभागा बदकिस्मत नीच आदमी है जो 
योर हाइनेस के गुस्से का शिकार हो गया है। इसी लिये इस बेचारे 
की यह हालत हो गयी है | 
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यह प्रेम को आग में जल रहा है। इस आग को बुझाने के लिये 
इस बेचारे को और कितने ऑसुओं का पानी बहाना पड़ेगा। फिर 
भी तो वह और दुगुने ज़ोर से जला जा रहा है। कोई चीज़ उसको 
कोई फायदा नहीं पहुँचा रही | इसके अलावा वह अपनी गलती 
करने की ग्लानि से मरा जा रहा है। 

सुन्दर स्त्री ने कहा -- तू झूठ क्‍यों बोल रहा है। कई दिन 
पहले मुझे अपने खबरदारों* से पता चला है कि वह अपने देश में 
आ गया है। खुदा जाने यह कौन है जिसके बारे में तू बोल रहा 
है | 97 

तब नौकर ने हाथ जोड़ते हुए कहा -- “अगर मेरी जान बख्श 
दी जाये तो मैं हिम्मत से कुछ कहूँ। 

सुन्दर स्त्री बोली -- तुम्हारी जिन्दगी सुरक्षित है बोलो | 

नोकर बोला -- योर हाइनेस तो बहुत बढ़िया जज हैं| खुदा 
के लिये अपने सामने से परदा उठाइये और पहचानिये इसको | तरस 
खाइये इसकी दुखभरी ज़िन्दगी पर | किसी का ऐहसान न मानना 
कोई अच्छी बात नहीं है | 

जितनी भी दया तुम इसकी इस हालत के लिये महसूस करो 
उसका सबका स्वागत है। इससे ज़्यादा कहना योर हाइनेस की 
इज्जत के खिलाफ होगा | जो कुछ भी योर हाइनेस इसको देंगी वही 
इसके लिये सबसे अच्छा होगा। 
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नौकर की यह बात सुन कर वह स्त्री मुस्कुरायी और बोली -- 
“ठीक है। यह जो कुछ भी है इसे वही रहने दो। इसे अस्पताल में 
ले जाओ और जब यह वहाँ ठीक हो जायेगा तब इसकी हालत फिर 
से पूछी जायेगी। 

नोकर बोला -- अगर आप अपने शाही हाथों से इसके ऊपर 
गुलाबजल छिड़क दें और इससे दो शब्द दया के बोल दें तो इसको 
अपनी जिन्दगी की थोड़ी बहुत आशा हो जायेगी | क्योंकि निराशा 
बहुत खराब चीज़ है। दुनियाँ आशा पर ही जीती है। 

इतना कहने के बाद भी सुन्दर स्त्री ने मुझसे तसल्ली के लिये 
कुछ नहीं कहा | 

यह सुन कर अब मैं जिन्दगी से ऊब चुका था। मैंने निडर हो 
कर कहा -- मैं इन शर्तों पर और जीना नहीं चाहता | मेरे पॉव 
कब्र में लटक रहे हैं और मैं बहुत जल्दी मरने वाला हो रहा हूँ। मेरा 
इलाज तो योर हाइनेस बस अब आपके ही हाथों में है। अब आप 
चाहे तो मेरा इलाज करें या नहीं यह आप ही जानती हैं| 

आखिर अल्लाह ने उस पत्थर दिल का दिल कुछ मुलायम 
किया | उसके चहरे पर कुछ चमक आयी और वह बोली -- 
“जाओ जल्दी से शाही डाक्टरों को बुलाओ। 

जल्दी ही वे सब वहाँ आ गये। उन्होंने मेरी नाड़ी देखी मेरा 
पेशाब टेस्ट किया और काफी देत तक सोचने विचारने के बाद इस 
फैसले पर पहुँचा गया कि इस आदमी को किसी से प्यार हो गया है 
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और इसका कोई और इलाज नहीं है कि इसको इसके प्रेमी से मिलवा 
दिया जाये | जब इसका प्रेमी इसको मिल जायेगा तब यह ठीक 
जायेगा | 

डाक्टरों का यह कहना मेरे कहने से मेल खाता था सो सुन्दर 
स्त्री ने कहा -- इसको ले जा कर गर्म पानी से नहलाओ | नहला 
धुला कर इसको बढ़िया कपड़े पहनाओ और फिर मेरे पास लाओ | 

वे तुरन्त ही मुझे नहलाने के लिये ले गये। मुझे ठीक से 
नहलाया धुलाया अच्छे कपड़े पहनाये और फिर वे मुझे उस सुन्दर 
स्त्री के सामने ले गये | 

तब सुन्दरी ने दया से कहा -- तुमने मुझे बराबर और बेकार 
में ही बेइज्जत किया है। अब बताओ तुम मुझसे इससे ज़्यादा और 
क्या चाहते हो। जो भी तुम्हारे दिल में है मुझसे साफ साफ 
बताओ। 

सो ओ दरवेशों | उस समय मेरे मन में ऐसी भावनाएं उठ रही 
थीं कि मुझे लगा कि मैं तो खुशी के मारे मर ही जाऊंगा। में तो 
अपनी पोशाक में से बाहर ही निकला पड़ रहा था। मेरी तो शक्ल 
ही बदल गयी थी | 

मैंने खुदा को धन्यवाद दिया और उस स्त्री से कहा -- “इस 
समय तुम्हारे ही हाथों में सारी कला रखी है जो तुमने मुझ जैसे मरे 
हुए आदमी के शरीर में केवल एक शब्द से ज़िन्दगी डाल कर उसको 
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जिला लिया | तुम्हारी मेहरबानी दिखाने से देखो न मेरे हालात कितने 
बदल गये हैं। 

कह कर मैंने उसके तीन चक्कर काटे और फिर उसके सामने 
खड़े हो कर मैंने उससे कहा -- तुम्हारा यह हुक्म कि मैं तुमसे वह 
कहूँ जो मेरे दिल में है यह तो तुम्हारे गुलाम के लिये सात राज्यों से 
भी ज़्यादा कीमती है | 

तो मेरे ऊपर मेहरबान हो और मुझ नीच को अपनी सेवा में रख 
लो। मुझे अपने कदमों में जगह दे कर मुझे ऊपर उठा लो | 

यह सुन कर वह कुछ पल्लों के लिये विचार में पड़ गयी फिर 
बोली -- “नीचे बैठ जाओ। तुम्हारी सेवाएँ और तुम्हारी वफा इतनी 
ज़्यादा है कि जो कुछ भी तुम कहते हो वही होगा। वह सब मेरे 
दिल पर खुदा हुआ है। में तुम्हारी बात मानती हूँ । 

उसी दिन उस खुश घड़ी में शुभ तारे में काज़ी ने बिना किसी 
शोर शराबे के हमारी शादी करा दी। इतने दुखों और तकलीफों के 
बाद अल्लाह ने मुझे यह खुशी का दिन दिखाया जब मेरे दिल की 
इच्छा पूरी हुई | 

पर उसी उत्साह में जब मेरे दिल ने उस देवदूत को अपना 
बनाना चाहा तो उसने महसूस किया कि वह भी उसी तरह से यह 
जानने के लिये बेचैन था कि उस दिन जो ये सब अजीब घटनाएँ हुई 
थीं उनका क्‍या असर होगा | 
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क्योंकि उस समय तक मुझे भी यह पता नहीं था कि वह कौन 
थी उसके साथ वाला वह कत्थई नीग्रो कौन था जिसने केवल एक 
कागज का एक टुकड़ा देख कर सोने से भरे इतने सारे थैले दे दिये 
थे। और कैसे उस शाही दावत और आनन्द का इन्तजाम केवल 
एक प्रहर समय में ही हो गया था | 

और वे दो भोले भाले लोग आनन्द करने के बाद क्‍यों मार दिये 
गये | फिर उसने मेरी सेवाओं और भला करने के बदले में मेरे ऊपर 
गुस्सा क्यों किया और इस सबके बाद फिर इस नीच को खुशी की 
इतनी ऊँचाई पर क्यों उठा दिया। थोड़े में कहो तो यह सब कुछ 
मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था बल्कि और उलटे शक पैदा कर 
रहा था | 

शादी की रस्मों के आठ दिन बाद तक उसको बहुत प्यार करने 
के बावजूद मैं उसको छू भी नहीं सका | मैं बस रात को उसके पास 
सोता और सुबह को उठ जाता जैसे कुछ हुआ ही न हो | 

एक सुबह मैंने एक नौकर से चाहा कि वह मेरे नहाने के लिये 
पानी गर्म कर दे | राजकुमारी मुस्कुरायी और बोली -- “गर्म पानी 
कराने की कया जरूरत है। 

मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया चुप ही रहा | 
पर वह मेरे इस व्यवहार से परेशान हो गयी | इसके अलावा उसकी 
आँखों में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था | 
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वह इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि एक दिन उसने मुझसे कहा -- 
“तुम तो वास्तव में बड़े ही अजीब आदमी निकले | एक तरफ तो 
तुम बड़े प्यार से व्यवहार करते हो दूसरी तरफ बोलते भी नहीं | 
ऐसे व्यवहार को लोग कया कह कर पुकारेंगे। अगर तुम्हारे अन्दर 
आदमी जैसा व्यवहार नहीं है तो फिर तुमने मुझसे ऐसी बेवकूफी भरी 
इच्छा ही प्रगट क्‍यों की | 

मैंने निडर हो कर जवाब दिया -- 'मेरी प्यारी | किसी भी 
आदमी के लिये न्याय एक धर्म है। किसी को भी न्याय के धर्म से 
डिगना नहीं चाहिये | 

वह बोली -- “अब और कीन सा न्याय रह गया है। जो कुछ 
होना था वह तो सब हो ही गया है। 

मैंने उसको सच ही कहा जो मेरे दिल के अन्दर से इच्छा थी पर 
मेरा दिल शक और बेचैनी से भरा हुआ था और जिस आदमी के 
दिमाग में शक और चिन्ताएँ भरी रहती हैं वह कुछ कर नहीं सकता 
और दूसरे प्राणियों से अलग हो जाता है | 

इसलिये मैंने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया था कि इस 
शादी के बाद जो कि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी मैं योर हाइनेस से 
इन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जो मेरी समझ में नहीं आ रही थीं 
और जिनकी मैं कोई वजह नहीं ढूँढ पा रहा था उनकी वजह शायद 
मैं तुम्हारे होठों से साफ साफ समझ सकूँ। और तब मेरे दिल को 
कुछ तसल्ली मिल सके | 
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सुन्दर स्त्री ने गुस्से में भर कर कहा -- “यह कैसे ठीक हो 
सकता है कि रीति रिवाज के खिलाफ तुम मेरी प्राइवेट बातों में 
दखल दो | 

मैंने हंसते हुए कहा -- “अब जब तुमने मेरी और बड़ी बड़ी 
गलतियों को माफ कर दिया है तो मेरी इस गलती को भी माफ कर 
दो | १7 

उस सुन्दरी ने अपने चेहरे के प्यार के भाव बदलते हुए और 
उस पर अंगार लाते हुए कहा -- “तुम अपने आप ही बहुत कुछ 
सोच लेते हो। जाओ तुम अपना काम देखो। तुम्हें इसकी सफाई 
सुन कर क्या मिलेगा | 

मैंने कहा -- सबसे ज़्यादा शर्मिन्दगी की बात तो इस दुनियां में 
यह है कि जबकि हम उसी बारे में एक दूसरे से बात करते रहते हैं 
उसी समय लोग अपना स्वभाव दिखा देते हैं। इसलिये जैसा कि 
तुमने सोचा कि कुछ घटनाएँ तुमने मेरे साथ साझा बॉटी तो फिर ये 
दूसरी घटनाएँ मुझसे क्‍यों छिपा रही हो | 

उसकी समझ अच्छी थी। उसने मेरा इशारा समझ लिया | वह 
बोली -- यह सच है। पर मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें अपने 
भेद बता दिये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। 

में बोला -- 'ऐसे तुम्हारे पास कीन से भेद हैं। मेरे बारे में तुम 
ऐसा मत सोचो | तुम जो कुछ भी मुझे बताओगी मैं तुम्हें विश्वास 
दिलाता हूँ कि वे बातें मेरे दिल में से निकल कर मेरे होठों पर कभी 
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नहीं आयेंगी। और जब मैं उनको कभी कहूँगा ही नहीं तो फिर 
दूसरे के कानों तक पहुँचेंगी कैसे | तुम बेधड़क हो कर मुझसे अपनी 
सब बातें मुझसे कह सकती हो | 

जब उसको यह लगा कि जब तक वह मेरी उत्सुकता को शान्त 
नहीं कर देगी तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा और उसके पास कोई 
और चारा न बचा तो वह बोली -- 

“बहुत सारी बुराइयाँ इन मामलों की सफाई जानने में लगी रहती 
हैं पर तुमने तो जिद ही पकड़ रखी है। ठीक है मुझे तुम्हें खुश 
करना ही चाहिये इसी लिये में तुम्हें अपनी पुरानी जिन्दगी के बारे में 
बता रही हूँ। ख्याल रखना | इनको दुनियाँ से छिपा कर रखना 
तुम्हारे लिये भी उतना ही जरूरी है जितना यह मरे लिये था। मैं 
इसी शर्त पर में तुम्हें यह बताने जा रही हूँ। 

थोड़े में कहो तो काफी कहने सुनने के बाद उसने अपनी 
जिन्दगी के बारे में बताना शुरू किया -- _यह अभागी नीच जो 
तुम्हारे सामने बैठी है यह दमिश्क के राजा की बेटी है। वह कई 
राजाओं के राजा हैं। उनके मेरे सिवा और कोई बच्चा नहीं था | 
जिस दिन से मैं पैदा हुई तो मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला गया। में 
हमेशा हँसी खुशी में पली | मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते 
थे । 

जब मैं बड़ी हुई तो में बहुत सुन्दर स्त्रियों से भी अधिक 
आकर्षित हो गयी | सो में अपने साथ अमीर और कुलीन घराने की 
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सुन्दर सुन्दर लड़कियों को रखने लगी। अपनी नौकरानियों को भी 
मैंने अपनी ही उम्र वाली सुन्दर लड़कियों को रखा। मैं हमेशा नाच 
गाने में लगी रहती | दुनियाँ की अच्छाइयों और बुराइयों से मेरा कोई 
मतलब नहीं था। मैं बस अल्लाह की प्रार्थना करती और किसी की 
भी परवाह नहीं करती | 

अब ऐसा हुआ कि एक बार मेरे विचार अचानक ही कुछ ऐसे 
बदले कि अब मुझे किसी दूसरे का साथ अच्छा नहीं लगता था | 
यहाँ तक कि वे लड़कियाँ भी अब मुझे वह खुशी नहीं देतीं जो वे 
मुझे पहले दिया करती थीं। अब मेरी किसी से बात करने की भी 
इच्छा नहीं होती | 

मेरी यह हालत देख कर मेरी साथिनें बहुत दुखी हुईं और मेरे 
कदमों पर गिर पड़ीं और मेरे इस दुख की वजह जानने की जिद 
करने लगीं | 

मेरा यह नौकर जो बहुत पहले से मेरे सारे भेदों को जानता है 
और जिससे मेरा कोई भी काम छिपा नहीं है बोला -- “अगर 
राजकुमारी जी इसमें से थोड़ा सा लैमनेड" पी लेंगी तो शायद 
राजकुमारी जी का यह खराब मूड ठीक हो जाये और उनका दिल 
खुश हो जाये। 
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उसने उसकी इतनी तारीफ की कि मेरे दिल में उसे पीने की 
इच्छा हो आयी और मैंने उसको बनाने का तुरन्त ही हुक्म दे दिया | 
वह नौकर उसको बनाने के लिये बाहर चला गया और कुछ देर बाद 
एक नौजवान लड़के को साथ ले कर लौटा | 

मैंने उसे पी लिया और देखा कि जैसा उसने कहा था वह वैसा 
ही ताजा कर देने वाला निकला | उसकी इस सेवा पर मैंने उस 
नोकर को एक खिलात”" दी और उससे कहा कि वह वैसा ही एक 
गिलास मुझे रोज शाम को दे जाया करे। सो उस दिन से वह काम 
उसके रोजमर्रा के काम में शामिल हो गया | 

अब वह नौकर रोज उस लड़के के साथ आता। वह लड़का मेरे 
लिये उसका एक गिलास लाता और में उसको पी लेती | जब उसका 
नशा मुझ पर चढ़ जाता तो मैं उसको उस लड़के के साथ हँसी 
मजाक में इस्तेमाल करती | और इस तरह से समय बर्बाद करती | 

जब उसकी झिझक खत्म हो गयी तब वह मुझसे बहुत अच्छी 
अच्छी बातें करने लगा। उसने मुझे बहुत सारे मजेदार किस्से 
सुनाये | इसके अलावा वह आहें भी भरता। उसका चेहरा बहुत 
सुन्दर और देखने लायक था। में उसे हद से कहीं ज़्यादा प्यार करने 
लगी | 
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मैं अपने दिल से उसका मजाक और हँसी पसन्द करती और 
उसको रोज ही कुछ न कुछ इनाम देती। पर वह नीच मेरे सामने 
रोज वही कपड़े पहन कर आता जिनको पहनने का वह आदी था | 
यहाँ तक कि वे गन्दे और मैले भी हो गये थे । 

एक दिन मैंने उससे कहा -- “तुमको तो खजाने से बहुत सारे 
पैसे मिल चुके हैं पर तुम बहुत ही गरीब आदमी की तरह से यहाँ 
आते हो | इसकी क्‍या वजह है। तुमने यह सारा पैसा खर्च कर 
दिया है या फिर इकट्ठा कर रहे हो | 

जब लड़के ने ये उत्साह भरे शब्द सुने तो उसने सोचा कि मैं 
उससे उसके हालात जानने की कोशिश कर रही हूँ तो वह रोते हुए 
बोला -- जो कुछ आपने इस गुलाम को दिया है मेरे गुरू ने मुझसे 
वह सब ले लिया है। उसने मुझको मेरे लिये उनमें से एक पैसा भी 
नहीं दिया है| तो में कपड़े कहाँ से बनवाऊँ और आपके सामने 
अच्छी पोशाक पहन कर कैसे आऊँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है 
और न इसमें में कुछ कर सकता हूँ। 

उसकी यह विनम्रता भरी बात सुन कर मुझे उस पर बहुत दया 
आयी। मैंने तुरन्त ही अपने नौकर से कहा कि वह उस लड़के की 
जिम्मेदारी ले ले। वह देखे कि वह लड़का ठीक से पढ़ रहा है और 
उसको अच्छे कपड़े दे। वह उसको दूसरे बच्चों के साथ न खेलने दे 
और न पढ़ाई से बचने दे | 
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मेरी इच्छा यह थी कि उसको अच्छे ढंग की शिक्षा दिलवायी 
जाये और उसको अच्छे ढंग का व्यवहार सिखवाया जाये ताकि वह 
मेरे यहाँ शाही नौकरी में काम कर सके और मेरे लिये रहे | 

मेरे नौकर ने मेरा हुक्म माना और यह देखते हुए कि मैं उसके 
लिये क्या चाहती थी उसकी देखभाल की | 

कुछ ही समय में आराम से और अच्छे ढंग से रहने की वजह से 
उसका रंग ऐसे खिल गया जैसे किसी सॉप ने अपनी पुरानी केंचुली 
उतार फेंकी हो | 

मैंने उसकी तरफ से अपना रुझान बहुत रोकने की कोशिश की 
पर उस सुन्दर रोग ने मेरे ऊपर न जाने कीन सा ऐसा जादू डाल 
दिया था कि वह मेरे दिल पर खुद गया था कि मुझे उसे अपने सीने 
से लगा कर रखना बहुत अच्छा लगता था। मैं एक पल को भी 
अपनी आंखें उससे हटाना नहीं चाहती थी | 

आखिर मैंने उसको अपने साथ ही रख लिया। मैं उसको बहुत 
तरीकों के कीमती कपड़े पहनने को देती बहुत तरीकों के गहने 
पहनने को देती मैं उसको बहुत देर तक घूरती रहती | 

थोड़े में कहो तो जब तक वह मेरे साथ रहता तब तक मेरी सब 
इच्छाएँ पूरी रहतीं। मेरे दिल को आराम रहता। में उसका हर कहा 
मानती | पर आखीर में मेरी हालत इतनी खराब हो गयी कि पर 
अगर किसी भी जरूरत के समय वह एक पल को भी मेरे साथ नहीं 
होता या मेरी नजर से दूर होता तो मैं बहुत बेचैन हो जाती | 
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कुछ साल बाद वह जवान हो गया । उसके दाढ़ी मूँछ आने 
लगे | उसका शरीर भरने लगा तब हमारे दरबारी लोग हमारे बारे में 
बात करने लगे | सब तरह के चौकीदार अब उसको अन्दर आने 
जाने से मना करने लगे। आखिरकार उसके महल में आने जाने के 
सब दरवाजे बन्द हो गये | 

उसके बिना मैं बहुत बेचैन रहने लगी। उसका एक पल के 
लिये भी मुझसे अलग रहना मुझे ऐसा लगता जैसे बरसों बीत गये 
हों। जब मुझे यह निराशा बहुत सताने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे 
“न्याय का दिन ” आ पहुँचा हो | 

मेरी हालत ऐसी हो गयी कि में अपनी बात कहने के लिये एक 
शब्द भी नहीं बोल सकी और न ही उसके बिना रह सकी | मुझे 
किसी तरह भी आराम नहीं था। ऐसी हालत में मेंने अपने उसी 
नौकर को बुलाया जो मेरे सारे भेदों को जानता था | 

मैंने उससे कहा -- “इस नौजवान को में अपने पास रखना 
चाहती हूँ । असल में मेरा यह प्लान है कि तुम इसको 000 सोने 
के सिक्के दे कर इसको चौक में एक जीहरी की दूकान खुलवा दो 
ताकि वह इस काम की कमाई पर ठीक से जी सके | 

वह मेरे घर के पास अपने लिये एक बड़ा सा घर बनवा ले | 
फिर अपने लिये कुछ गुलाम खरीद ले। बँधी हुई तनख्वाह पर कुछ 
नोकर रख ले। इस तरह से वह हर तरीके से आराम से रह सके | 
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मेरे नौकर ने उसके लिये ऐसा ही कर दिया। उसने उसके लिये 
एक घर बनवा दिया उसके लिये एक जीहरी की दूकान खोल दी 
ताकि लोग उसके पास आते जाते रहें। और उसके लिये उसने वह 
सब कुछ तैयार कर दिया जो कुछ भी उसे चाहिये था | 

बहुत जल्दी ही उसकी दूकान इतनी चल निकली कि जो भी 
कीमती खिलात और बढ़िया वाले जवाहरात किसी राजा को चाहिये 
थे वे केवल उसी की दूकान पर मिलते थे | 

धीरे धीरे उसकी दूकान इतनी बढ़ने लगी कि हर देश का 
वेशकीमती सामान उसकी दूकान पर मिलने लगा। उसकी दूकान पर 
आने जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। यहाँ तक कि दूसरे जीहरी 
अब दूकानों पर खाली बैठे नजर आते | 

थोड़े में कहो तो अब कोई भी उसके साथ अपना मुकाबला नहीं 
कर सकता था - न तो अपने शहर में और न दुनियां में | 

उसने इस दूकान से बहुत पैसा” बनाया पर उसका न होना मुझे 
बहत खलता रहा | मेरी दिमागी और शारीरिक हालत बहुत खराब 
होती जा रही थी। कोई भी चीज़ मेरा दिल नहीं बहला पा रही थी | 

मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं दिखायी दे रहा था जिससे मैं उससे 
मिल सकती | मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं था जो मैं उस नौजवान 
को एक पल को भी देख सकती या मेरे धीरज को बॉधे रखता | 
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अब केवल यही एक तरीका रह गया था कि मैं उसके घर से 
अपने महल तक एक सुरंग खुदवा दूँ और उसकी सहायता से उससे 
जब चाहे मिल सकूँ। मैंने फिर अपने भरोसे वाले नौकर को बुलाया 
और अपनी यह इच्छा उसे बतायी | 

कुछ ही दिनों में सुरंग बन कर तैयार हो गयी। अब मेरा नौकर 
हर शाम को उसको उसी सुरंग से चुपचाप छिपा कर मेरे पास ले कर 
आता | हम सारी रात खाते पीते आनन्द करते। मैं उससे मिल कर 
बहुत खुश थी। वह भी मेरे साथ बहुत खुश था | 

जब सुबह का तारा निकलता मुवाज़ीन” सुबह की प्रार्थना की 
आवाज लगाता तब मेरा नौकर उसको उसी रास्ते से उसके घर 
वापस छोड़ आता। किसी चौथे आदमी को इस बात का पता नहीं 
था सिवाय मेरे नौकर के और दो आयाओं के जिन्होंने मुझे दूध 
पिलाया था और मुझे पाला पोसा था | 

इस तरह भी काफी समय निकल गया। पर एक दिन ऐसा हुआ 
कि जब मेरा नौकर उसको उसके घर से लाने के लिये जा रहा था 
तो जैसा कि वह रोज करता था उसने देखा कि नौजवान कुछ दुखी 
और उदास बैठा है | 
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नौकर ने उससे पूछा -- क्या बात है आज सब ठीक है न | 
तुम इतने दुखी क्‍यों हो। चलो राजकुमारी के पास चलो उन्होंने तुम्हें 
बुला भेजा है| 

नोजवान ने इस बात का न तो कोई जवाब दिया और न अपनी 
जबान ही हिलायी | नौकर वैसा ही चेहरा ले कर वापस आ गया 
और मुझे उस नौजवान की हालत बतायी | 

अब लगता था जैसे कि शैतान मुझे बर्बाद करने के लिये मेरे 
ऊपर चढ़ने को था तो मैं उसका यह व्यवहार जानते हुए भी उसे 
अपने दिल से न निकाल सकी | अगर में जानती कि मेरा प्यार एक 
ऐसे नीच के लिये है तो में शायद बदनाम हो जाना ज़्यादा पसन्द 
करती | में अपने आपको बदनाम कर लेती और अपनी इज़्ज़त खो 
देती | 

वह पल मुझे कम से कम यहाँ तक तो न पहुँचाता | मैं शायद 
प्रायश्चित ही पर लेती। मुझे अब यह नाम न तो अपने मुँह से 
निकालना चाहिये और ना ही ऐसे बेशर्म आदमी को अपना दिल देना 
चाहिये । लेकिन ऐसा तो होना ही था | 

क्योंकि मेने उसके खराब व्यवहार और उसके न आने की तरफ 
ध्यान ही नहीं दिया। मेंने सोचा कि वह उसका प्यार है और उसका 
गर्व महसूस करने का ढंग है जो अक्सर उन लोगों में हो जाता है जो 
प्यार करने के लायक होते हैं और जो अपने आपको ऐसा समझते 
भीहें। 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश 3 88 


अफसोस कि उसका नतीजा मैं अब भुगत रही हूँ और अब 
तुमको बता रही हूँ जिसने कभी उनको देखा नहीं कभी सुना नहीं | 
नहीं तो कहाँ तुम होते और कहाँ में होती। खैर अब तो जो होना 
था वह हो गया ये सब तो पुरानी बातें हैं | 

उस गधे की बातों पर विचार न करते हुए मैंने एक बार फिर 
अपने नौकर को उसके पास यह कहते हुए भेजा कि “अगर तुम 
अभी मेरे पास नहीं आओगे तो फिर किसी तरह मैं तुम्हारे पास 
आऊंगी। पर मेरे वहाँ आने में बहुत गड़बड़ है। क्योंकि अगर यह 
भेद किसी पर खुल गया तो उसकी वजह तुम होगे | 

इसलिये किसी तरह से ऐसा कोई व्यवहार न करना जिसका 
बदनामी के अलावा और कोई रास्ता न हो। इसलिये सबसे अच्छा 
तो यही है कि तुम मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाओ नहीं तो मैं 
तुम्हरे पास आती हूँ। 

जब उसे यह सन्देश मिला तो उसे पता चला कि मेरा प्यार 
उसके लिये कितना ज़्यादा है तो वह तुरन्त ही उदास चेहरा लिये मेरे 
पास चला आया | 

जब वह मेरे पास बैठ गया तो मैंने उससे पूछा -- “आज तुम्हारे 
इस ठंडेपन और नाराजी की वजह क्या है। तुम इससे पहले तो मेरा 
इस तरह से कभी अपमान नहीं किया। तुम तो मेरे बुलाने पर हमेशा 
ही चले आया करते थे। 
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वह बोला -- में तो बिना नाम का एक नीच आदमी हूँ। 
आपकी कृपा से और आपकी सहायता से आज मैं इतना ऊँचा पहुँच 
सका हूँ। और इस अमीरी में दिन काट रहा हूँ। में हमेशा आपकी 
जिन्दगी और खुशहाली की दुआ करता हूँ । 

मैंने जो यह गलती की है वह अपनी पूरी समझ से की है और 
योर हाइनेस इस भरोसे पर की है कि वह मुझे माफ कर देंगी। में 
आपसे माफी की आशा रखता हूँ। 

अब क्‍योंकि मैं उसको अपने पूरे दिल और जान से चाहती थी 
सो मैंने उसको माफ कर दिया । मैंने उसकी माफी भी स्वीकार कर 
ली। और बल्कि न उसकी इस गलती को माफ किया बल्कि उससे 
बड़े प्यार से फिर से यह भी पूछा कि उसको क्या परेशानी है जो वह 
खुद इतना परेशान हो गया है। वह बताये तो सही उसकी सारी 
परेशानी दूर कर दी जायेगी | 

थोड़े में बड़ी नम्रता से उसने बताया -- मेरे लिये हर चीज़ 
मुश्किल हो गयी है। आपके लिये ओ हर हाइनेस सब कुछ आसान 
हो सकता है पर मेरे लिये नहीं | 

आखीर में उसके बताने से मुझे पता चला कि एक शानदार 
बागीचा उस बागीचे में एक शानदार घर जिसमें पानी के तालाब 
फव्वारे और कुए भी थे और जिसकी बिल्डिंगें बहुत ही होशियारी से 
बनायी गयी थीं यह सब बिकाऊ था। यह जगह उसके घर के पास 
शहर में थी। इसके साथ साथ एक दासी भी जो उसको बेची जा 
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रही थी। यह दासी बहुत सुरीला गाती थी और बहुत अच्छी 
गायिका मानी जाती थी | 

पर उसको दोनों एक साथ खरीदने पड़ रहे थे न कि बागीचा 
अकेला ही खरीदा जाये जैसे कोई बिल्ली ऊँट की गरदन से बँधी 
हो | 74 

सो जो कोई भी बागीचा खरीदेगा उसको वह दासी भी खरीदनी 
पड़ेगी । और उसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वह बागीचा तो 
5000 र॒ुपयों का ही था जबकि वह दासी 500 हजार रुपयों की 
थी। 

सो बात थोड़े में कहो, तो वह बोला -- “आपके इस वफादार 
गुलाम के पास तो इतना पैसा है नहीं | 

मैंने देखा कि वह उनको खरीदने के लिये बिल्कुल तैयार था पर 
क्योंकि उसको पास पैसे नहीं थे इसलिये वह उदास था। हालाँकि 
वह मेरे पास ही बैठा था पर वह बहुत ही उदास और दुखी था | 

क्योंकि मुझे उसकी खुशी बहुत प्यारी थी तो मैंने अपने नौकर 
को अगले दिन ही उस बागीचे और दासी की कीमत तय करने के 
लिये कह दिया | उसके बेचने के कागज आति सब देखभाल कर 
उसको पैसे देने को कह दिया | 
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यह हुक्म सुन कर उस नौजवान ने मुझे धन्यवाद दिया | उसकी 
आँखों में खुशी के ऑसू आ गये थे। उसके बाद हमने वह रात 
पहले की तरह से हँसी खुशी बितायी | सुबह को वह चला गया | 

मेरे नौकर मेरे हुक्म के अनुसार उस बागीचे का सौदा कर के 
वह बागीचा और दासी खरीद ली और शाही खजाने से उनका पैसा 
दे दिया गया | 

नौजवान ने पहले की तरह से अपना महल आना जारी रखा | 

एक दिन जब वसनन्‍्त का मौसम था और सारी जगह बहुत खुश 
नजर आ रही थी बादल नीचे तैर रहे थे कभी कभार रिमझिम हो 
जाती थी बिजली भी चमक जाती थी ठंडी हवा पेड़ों में से हो कर 
बह जाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था | 

कि मेरी निगाह ताक” पर पड़ी तो मेंने वहों कई रंगों की शराब 
शानदार बोतलों में सजी रखी देखीं | उन्हें देख कर मेरे दिल में पीने 
की इच्छा जाग उठी। मैंने उनमें से 2-3 प्याले शराब पी ली | 
उसको पीने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि जो नया वाला 
बागीचा खरीदा गया है थोड़ी देर उसमें घूम कर आया जाये | 

जब दुर्भाग्य आने को होता है तो वह वैसी ही इच्छा जगा देता 
है और फिर उसको दबाना भी अपने काबू में नहीं होता। बस मैंने 
अपनी एक नौकरानी को साथ लिया और में नौजवान के बागीचे की 
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तरफ अपने रास्ते से चल दी। और फिर वहाँ से मैं बागीचे की तरफ 
चल दी | 

वहाँ जा कर मैंने देखा कि वह बागीचा तो वाकई ऐलीशियन के 
मैदान जैसा सुन्दर है। तभी तभी बारिश हो कर चुकी थी सो 
उसकी ताजा बूँढें पेड़ों के ताजा पत्तों पर पड़ी हुई थीं। वे ऐसी लग 
रही थीं जैसे पन्ने में जड़े मोती लगते हैं | 

उस बारिश के दिन लाल कार्नशन के फूल ऐसे लग रहे थे जैसे 
सूरज छिपने के बाद लाल आसमान | वहाँ की नदियों तालाबों आदि 
का पानी ऐसा लग रहा था जैसे कि साफ शीशा जिसके ऊपर छोटी 
छोटी लहरें उठ रही हों | 

थोड़े में कहो तो मैं उस बागीचे में चारों तरफ को घूम रही थी 
कि तभी मुझे लगा कि दिन खत्म हो गया है और रात उतर आयी 
है। उसी समय नौजवान भी अपने बागीचे में घूमने के लिये उस 
बागीचे में आ गया | 

उसने मुझे वहाँ देखा तो वह बड़ी इज़्जत और प्रेम के साथ मेरे 
पास आया और मेरा हाथ पकड़ कर अपने घर ले गया। जब मैं 
उसके घर में घुसी तो वहाँ का शानदार दृश्य देख कर तो मैं उसके 
बागीचे की सुन्दरता ही भूल गयी | 

उसके कमरे की चमक धमक और शान शौकत चारों तरफ 
दिखायी दे रही थी झाड़फानूस की शक्लों में कई तरह के लैम्पशेड 
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की शक्लों में। यह सब इतनी रोशनी फैला रहे थे कि शबरात” की 
चॉँदनी भी इसके सामने अंधेरी लगने लगती | एक ओर हर तरह की 
आतिशबाजी हो रही थी | 

इस बीच बादल छेंट गये और चमकीला चाँद निकल आया जैसे 
कोई शानदार स्त्री गुलाबी कपड़ों में सजी बजी अचानक निकल 
आये। 

यह तो बहुत ही अच्छा मनलुभावना दृश्य था। जैसे ही चाँद 
निकला नौजवान ने कहा -- चलो बाहर छज्जे पर चल कर बैठते 
हैं। वहा से बागीचा अच्छा दिखायी देता है। 

में उसमें इतनी खो गयी थी कि उस नीच ने जो कुछ कहा मैंने 
वहीं मान लिया | वह इस तरह से नाचा कि वह मुझे घसीटते हुए ले 
कर छज्जे तक चलता चला गया | 

बिल्डिंग बहुत ऊँची थी कि वहाँ से शहर का बाज़ार बागीचा 
सड़कें आदि सब उस बिल्डिंग की तली में दिखायी दे रहे थे। मुझे 
वहाँ से सारा दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बॉहें उसके गले 
में पड़ी हुई थीं। 

इसी बीच एक बहुत ही बदसूरत काली स्त्री जिसकी कोई शक्ल 
दिखायी नहीं दे रही थी वहाँ आयी जैसे वह किसी चिमनी में से 
निकल कर आ रही हो | उसके हाथ में वाइन की एक बोतल थी । 
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उस समय उसके अचानक वहाँ आ जाने से मैं बहुत नाखुश हुई | 
जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं डर गयी | 

मैंने नीजवान से पूछा -- "यह कीमती बुढ़िया कौन है। इसे तुम 
कहाँ से उठा लाये हो। 

हाथ जोड़ कर वह बोला -- “यही तो वह दासी है जो इस 
बागीचे के साथ आयी थी और जिसे मैंने तुम्हारी सहायता से खरीदा 
था। 

मैंने जान लिया था कि नौजवान उसको बड़ी उत्सुकता से खरीद 
कर ले कर आया था। शायद उसका दिल उस पर आया हुआ था | 

इस वजह से मैं अपना गुस्सा अपने दिल में ही रोक कर चुप हो 
गयी | पर मेरा दिमाग उसी पल से बहुत परेशान हो गया और इस 
नाखुशी ने मेरे स्वभाव पर बहुत असर डाला | केवल इतना ही नहीं 
उस नीच ने इस वेश्या को हमारा साकी* बनाने की भी सोचा | 

मुझे ऐसा लग रहा था जैसे में अपना ही खून पी रही होऊँं | 
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक तोते को एक कोए के साथ एक ही 
पिंजरे में बन्द कर दिया गया हो | मेरे पास वहाँ से भागने का कोई 
मौका नहीं था और मैं वहाँ ठहरना नहीं भी चाहती थी | 

कहानी लम्बी न हो इसलिये थोड़े में, उसकी शराब भी बहुत 
तेज थी इतनी कि उसको पी कर कोई भी आदमी जानवर बन 
जाये। उसने नौजवान को 2-8 प्याले जल्दी जल्दी पिला दिये। मैंने 
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भी बड़ी मुश्किल से आधा प्याला उस जलती हुई शराब का पी 
लिया | 

आखिरकार वह वेश्या खुद भी वह शराब पी कर धुत हो गयी 
और उस नौजवान के साथ बेशर्मी का व्यवहार करने लगी। वह 
नीच बेशर्म नौजवान भी शराब के नशे में बिना किसी की परवाह 
किये हुए बिना किसी की इज़्ज़त का ख्याल किये हुए गन्दे तरीकों से 
व्यवहार करने लगा | 

उनको उस तरीके से तो केवल व्यवहार करते देख कर ही मुझे 
अपने आप पर इतनी शर्म आ रही थी कि मैंने सोचा कि "यह धरती 
अगर फट जाये तो मैं इसमें समा जाऊँ। पर उसको प्यार करने की 
वजह से मैं वहाँ से आने के बाद भी उसी की री में बह गयी | 

वह एक बहुत ही नीच नौजवान था। उसने मेरे प्यार को नहीं 
समझा | नशे में धुत होने के कारण वह दो प्याले शराब और पी 
गया | इससे उसके अन्दर जो कुछ बचा खुचा होश था वह भी चला 
गया | 

बिना किसी शर्म के उसने मेरे सामने ही उस स्त्री के साथ अपनी 
इच्छा पूर्ति की और अशिष्ट व्यवहार की सीमा लॉध गया। और वह 
स्त्री भी मेरे सामने उससे कुछ ज़रा ज़्यादा ही अशिष्ट व्यवहार करती 
रही | दोनों की आँखों में कोई शर्म नहीं थी किसी की कोई इज़्जत 
नहीं थी | 
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जैसे आत्माएँ देवदूत की तरह होती हैं |”? मेरा दिमाग उस समय 
इस तरह का हो रहा था जैसे संगीत ने अपनी लय स्वर और ताल 
बिल्कुल छोड़ दिये हों और वह बिना स्वर और ताल के गा रहा हो | 

में हर पल अपने आपको कोस रही थी जब मैंने वहाँ आने के 
लिये सोचा था। मुझे अपनी बेवकूफी का यह अच्छा नतीजा भुगतना 
पड़ रहा था। आखिर मैं उसको कब तक सहती। मेरे सारे शरीर में 
सिर से ले कर पैर तक आग लगी हुई थी। 

मूझे ऐसा लग रहा था जैसे में जलते हुए कोयलों पर लोट रही 
हूँ। अपने गुस्से में मुझ्ने वह कहावत याद आयी कि “वह बैल नहीं है 
जो कूदता है वह तो उसका थैला कूदता है| ऐसा दृश्य किसने 
देखा होगा और उसे कौन बरदाश्त कर सकता है। ऐसा सोच कर मैं 
वहाँ से चली आयी | 

उस नशे में धुत पियक्कड़ ने सोचा कि अगर अब इसको यह 
सब अच्छा नहीं लग रहा होगा तो पता नहीं कल यह मेरे साथ क्‍या 
व्यवहार करेगी और क्या क्‍या सवाल उठायेगी। सो जब तक मैं 
उसके कब्जे में थी उसने मुझे खत्म कर देने की सोची | 

उस बदसूरत स्त्री की सलाह पर अपने दिमाग में ऐसा सोच कर 
उसने अपना पटका*" अपने गले में डाला और आ कर मेरे पेरों में 
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पड़ गया। फिर उसने अपनी पगड़ी अपने सिर से उतारी और 
उसको मेर कदमों में रख कर मुझसे बहुत विनग्रता से माफी मॉगने 
लगा | 


मेरा दिल अभी भी उसी से लगा हुआ था। वह 
जिधर घूमता मैं भी उधर ही घूम जाती | हाथ की 
चक्की की तरह से मैं पूरी तरह से उसके कब्जे में 
थी। में उसकी हर इच्छा को मन से पूरी करती | 

खैर किसी न किसी तरीके से उसने मुझे शान्त कर दिया । 
मुझसे जिद की कि मैं अभी वहीं बैढूँ। उसने फिर से उसी जलती 
शराब के 2-8 प्याले पिये। साथ में उसने मुझसे भी पीने के लिये 
कहा | 

गुस्से में तो में पहले से ही भरी थी दूसरे उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ 
शराब पीने के बाद तो बहुत जल्दी ही अपने होश खो बैठी | मुझे 
कुछ याद नहीं रहा। तब उस बेदर्द बेवफा नीच ने अपनी तलवार से 
मुझे कोंचा। वह तब तक इस तरह से मुझे कोंचता रहा जब तक 
उसको यह नहीं लगा कि में मर गयी हूँ। 

उस समय मेरी आँख खुलीं और मैं बोली -- मैंने तो जो किया 
उसका फल पाया पर तू भी बिना किसी वजह के मेरा खून बहाने के 
लिये बच नहीं पायेगा | 

तुम कभी ऐसा मत होने देना कि कोई मुसीबत तुम पर आ जाये 

तुम अपने दामन से मेरा खून धो लेना जो हो गया सो हो गया 
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यह भेद भी किसी को बताना भी नहीं | मैंने यह कभी नहीं 
चाहा कि तुम मर जाओ। 

इस तरह उसको में खुदा की देखभाल में सौंप कर काफी खून 
बह जाने की वजह से फिर बेहोश हो गयी | उसके बाद मुझे पता 
नहीं फिर क्या हुआ | 

शायद यह सोच कर कि मैं मर गयी हूँ उस कसाई ने मुझे एक 
बक्से में बन्द कर दिया और उसे किले की दीवार से नीचे उतार 
दिया। और वही तुमने देखा | 

मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा पर शायद ये सब बदकिस्मती मेरी 
किस्मत में लिखी थी और किस्मत की लकीरों को कोई नहीं मिटा 
सकता | इसी लिये मेरी आँखों को ये सब मुसीबतें देखनी पड़ीं | 

अं ५ अगर मुझे सुन्दर लोगों को देखने की 
इच्छा नहीं होती तो वह मेरी गरदन पर बैलों 
हि... के जूए” की तरह से न रखा होता। पर 
खुदा ने कुछ इस तरह से मेरी जान बचायी कि उस समय तुम वहाँ 
आ गये और तुम मेरी ज़िन्दगी की वजह बने | 

इतना अपमान होने के बाद भी और इतनी शर्मिन्दगी के साथ 

भी में आज यह कह सकती हूँ कि मुझे अभी भी जीने की इच्छा है | 
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में किसी को मुँह नहीं दिखा सकती पर मैं क्या करूँ मरना भी तो 
अपने हाथ में नहीं है | 

खुदा ने ही मुझे मारा और फिर खुदा ने ही तुम्हें मेरे पास भेज 
कर मुझे जिन्दगी दी | अब देखना यह कि उसने मेरी किस्मत में 
भविष्य में क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी मेहनत और उत्साह हर 
तरीके से मेरे काम आया। इसी से मेरे घाव ठीक हो सके | 

तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिये अपनी जिन्दगी और 
सम्पत्ति सब देने को तैयार हो। इसके अलावा और जो कुछ भी 
तुम्हारे पास है उसको भी तुम मुझे देने का तैयार हो | 

उन दिनों तुमको इतना गरीब और दुखी देख कर मैंने एक नोट 
अपने खजांची सिद्दी बहार को लिखा। उस नोट में मैंने उसे लिखा 
कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ में तन्दुरुस्त और सुरक्षित हूँ। यह 
बात मुझ बदकिस्मत की बहुत अच्छी माँ को बता देना। बस सिद्दी 
बहार ने तुम्हारे हाथों मेरे लिये इतना सारा सोना भिजवा दिया | 

और जब मैंने तुमको खिलात और गहने खरीदने लिये यूसुफ 
की दूकान पर भेजा तो मुझे पूरा विश्वास था कि वह नीच जो हर 
एक से दोस्ती करने के लिये हमेशा तैयार रहता था तुमको एक 
अजनबी समझ कर तुमसे भी दोस्ती बढ़ाना चाहेगा। अपने घमंड की 
वजह से तुमको खाने पर मौज मस्ती करने के लिये बुलाना चाहेगा | 

मेरा यह सोचना भी ठीक ही रहा। उसने उसी तरह किया जैसा 
मैंने उसके बारे में सोचा था। और जब तुमने उससे यह वायदा 
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किया कि तुम वापस जाओगे और तुम मुझसे उसकी जिद के बारे में 
पूछने आये तो मैं इस बात से बहुत खुश हुई | 

क्योंकि मैं जानती थी कि अगर तुम उसके घर खाना खाने 
जाओगे तो बदले में तुम उसको अपने घर भी बुलाओगे। वह भी 
तुम्हारे घर आने के लिये बहुत इच्छुक होगा इसलिये मैंने तुमको 
बहुत जल्दी ही भेज दिया | 

तीन दिन के बाद जब तुम उसके यहाँ आनन्द मना कर और 
बहुत आश्चर्य में लौटे और इतने समय घर से बाहर रहने के लिये 
मुझसे बहुत देर तक माफी माँगते रहे | 

तो तुम्हारे दिमाग को शान्त करने के लिये मैंने तुमसे कहा -- 
“कि यह कोई तरीका नहीं है कि जब उसने तुम्हें विदा किया तो तुम 
बिना किसी तौर तरीके के वहाँ से वापस लौट आओ तुमको किसी 
का कर्जा इस तरह से बिना वापस दिये नहीं रखना चाहिये | 

तुम जाओ और ऐसी ही दावत के लिये उसको भी अपने घर 
बुला कर लाओ। और उसको केवल बुला कर ही नहीं बल्कि अपने 
साथ ले कर आओ | 

जब तुम उसको बुलाने के लिये चले गये तो मैंने देखा कि इतनी 
कम देर में तो हमारे घर में एक मेहमान के लायक कोई भी तैयारी 
नहीं हो सकती थी। और अगर वह तुरन्त ही आ जाता तो मैं क्या 
कर सकती थी | 
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लेकिन खुशकिस्मती से क्या हुआ कि, पता नहीं कब से, इस 
देश में यह रिवाज चला आ रहा था राजा लोग साल में आठ महीने 
बाहर रहा करते थे। इस समय में वे अपने देश के प्रान्तों के मामले 
देखा भाला करते थे और साथ में आमदनी इकट्ठी करते थे | 

बचे हुए बारिश के चार महीने वे अपने शानदार महलों में 
गुजारते थे। सो इत्तफाक से इस बदकिस्मत के पिता राजा अपने 
प्रान्तों की देख भाल करने के लिये बाहर गये हुए थे | 

जब तुम उस नौजवान व्यापारी को लाने के लिये उसके घर गये 
हुए थे तो सिद्दी बहार ने मेरे हालात रानी को बता दिये। दोबारा 
अपनी गलती पर शर्मिन्दा होते हुए मैं रानी जी के पास गयी और जो 
कुछ मेरे साथ हुआ था वह सब उनको बताया | 

हालाँकि माँ के प्यार से और बात को बना कर रखने के लिये 
उन्होंने मेरी इतने दिनों की गैरहाजिरी को यह कहते हुए छिपा लिया 
-- खुदा जानता है इसका क्‍या नतीजा निकलेगा | उस समय 
उन्होंने इस खबर को मेरी बदनामी की वजह से सबको बताना ठीक 
नहीं समझा और मेरे लिये उन्होंने मेरे सारे राज़ अपने अन्दर ही छिपा 
कर रख लिये। पर वह सारा समय मुझे ढूँढती ही रहीं | 

जब उन्होंने मुझे इस हाल में देखा और मेरी बदकिस्मती का 
सारा हाल सुना तो उनकी आँखों में ऑसू भर आये। वह बोलीं -- 
“ओ बदकिस्मत नीच | तूने शाही गद्दी की इज्जत और शान में जान 
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बूझ कर बट्ठा लगाया है। तेरे ऊपर खुदा की लाख लाख कृपा है 
कि तू अभी तक मर नहीं गयी है | 

अगर तेरी जगह मैं एक पत्थरों का बिस्तर खरीद लाती तो 
शायद ज़्यादा अच्छी रहती | हालाँकि पछताने के लिये अभी भी 
कोई देर नहीं हो गयी है। जो कुछ भी तेरी बदकिस्मती से हो गया 
है वह हो गया है। अब यह बता कि इसके आगे तू क्‍या करेगी। तू 
जिन्दा रहेगी या फिर मर जायेगी। 

मैं बहुत ही शर्मिन्दगी से बोली कि इस बेकार की नीच की 
किस्मत में यही लिखा हुआ है कि यह इतनी शर्मिन्दगी में भी इतने 
खतरों में से निकल कर भी जिये | 

वह तो खैर ज़्यादा ही अच्छा होता अगर मैं मर गयी होती 
क्योंकि मेरे माथे पर कलंक का टीका तो लग ही गया है पर फिर भी 
में किसी ऐसे काम के लिये अपराधी नहीं हूँ जिससे मेरे माता पिता 
की बदनामी हो | 

मेरा प्लान यह है जैसा कि मैं समझती हूँ कि वे दोनों नीच मेरी 
आँखों के सामने से दूर हो जायें | अपने अपराधों की सजा का 
आनन्द दोनों एक दूसरे के साथ मिल कर ही भोगें जैसे मैंने उनके 
हाथों सहा है। यह बड़े दुख की बात है कि मैं उन्हें सजा देने के 
लिये कुछ नहीं कर सकती | 

पर एक बात की तो में आपसे आशा कर ही सकती हूँ कि 
आप आज की शाम अपने एक नौकर के हाथों मेरे घर में मेरे 
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मेहमान के लिये एक दावत और आनन्द का इन्तजाम कर दें। ताकि 
मैं उन नीचों को आनन्द के बहाने उनके कामों की सजा दे सकूँ और 
खुद खुश हो सकें | 

उसी तरह से जिस तरह से उसने अपना हाथ मेरे ऊपर उठाया 
था और मुझे घायल किया था। मैं भी उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े 
काट सकेँ तभी मेरे मन को शान्ति मिलेगी | नहीं तो में इस आग में 
जलती ही रहूँगी और आखीर में जल कर राख हो जाऊंगी | 

बेटी की यह बात सुन कर माँ अपने ममता भरे स्वभाव से 
कोमल बन गयी और मेरी सब गलतियाँ अपने दिल में छिपा लीं | 
मेरे उसी नौकर के हाथों जो मेरे सारे भेद जानता था उन्होंने दावत 
की सारी चीज़ें भेज दीं। जितने और नौकरों की जरूरत थी वे भी 
सब आये।| सब अपने अपने काम में होशियार थे | 

शाम को जब तुम हमारे उन नीच मेहमानों को ले कर आये तो 
मेरी इच्छा हुई उसके साथ वह वेश्या भी आये। इसी वजह से मैंने 
तुमसे कहा कि तुम उसको भी बुला भेजो | जब वह आ गयी तब 
और मेहमान भी आने शुरू हुए | 

सब लोग वाइन पी पी कर नशे में धुत हो गये। तुम भी उनके 
साथ ही नशे में बेहोश से हो गये और मरे हुए के समान लेट गये | 
तब मैंने एक किल्माकिनी” से कहा कि वह अपनी तलवार से उन 
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दोनों के सिर काट दे और उनके शरीरों पर उन्हीं का खून मल दे | 
उसने तुरन्त ही अपनी तलवार निकाली और दोनों के सिर काट दिये 
और उनके शरीरों पर उन्हीं का खून मल दिया | 

तुम पर मेरे गुस्सा होने की वजह यह थी कि मैंने तुम्हें आनन्द 
करने की इजाज़त दी थी उनके साथ वाइन पीने की नहीं जिनको तुम 
केवल कुछ ही दिनों से जानते थे | 

तुम्हारी यह बेवकूफी कुछ भी थी पर मुझे खुशी नहीं दे सकी 
क्योंकि जब तुमने जब तक पिया जब तक तुम धुत नहीं हो गये तो 
मैं तुमसे क्या सहायता लेती। बल्कि तुम्हारी सेवाओं ने मेरी गर्दन को 
ऐसे जकड़ रखा था कि तुम्हारे इस व्यवहार के बाद भी मैंने तुमको 
माफ कर दिया । 

देखो अब मैंने तुम्हें अपनी सारी कहानी शुरू से आखीर तक 
सुना दी है। क्‍या तुम्हारे दिल में कुछ और जानने की इच्छा है | 

अपने उसी पुराने तरीके से जो मेरा है मैंने तुम्हारी सब इच्छाओं 
को पूरा कर दिया है। अब क्या तुम भी इसी तरीके से मेरी इच्छाओं 
को पूरा करोगे। इस मौके पर मेरी सलाह यह है कि इस समय हम 
दोनों का इस शहर में रहना ठीक नहीं है। आगे तुम्हारी इच्छा | / 

इतना कहने के बाद पहले दरवेश ने दूसरे तीनों दरवेशों से कहा 
-- ओ खुदा की सेवा में रहने वालो | राजकुमारी केवल इतना कह 
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कर चुप हो गयी। जैसा कि मेरा स्वभाव था मैंने भी उसकी सलाह 
को सबसे ऊंचा दर्जा दिया और उसके प्यार के धागे में बँध कर 
बोला -- जैसा तुम ठीक समझो मेरे लिये वही सबसे अच्छा है और 
में बिना किसी हिचक के वैसा ही करूँगा | 

जब राजकुमारी ने देखा कि मैं उसकी हर बात मानूँगा और 
उसका नौकर बन कर रहूँगा तब उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं शाही 
घुड़साल से बहुत बढ़िया जीन कसे हुए दो घोड़े अपने घर पर ला 
कर तैयार रखूँ | 

जब रात कुछ घंटे ही बाकी रह गयी तो राजकुमारी ने 
आदमियों वाले कपड़े पहने पॉँचों हथियार अपने साथ लिये एक 
बढ़िया से घोड़े पर चढ़ी में भी अपने हथियार लिये दूसरे घोड़े पर 
सवार हुआ। हम दोनों एक ही दिशा में चल दिये | 

जब रात बीत गयी दिन निकलने लगा तो हम लोग एक झील 
के किनारे पहुँच गये। वहाँ पहुँच कर हम अपने अपने घोड़ों से 
उतरे | हाथ मुँह धोये जल्दी जल्दी नाश्ता किया फिर अपने अपने 
घोड़ों पर चढ़े और आगे चल दिये | 

कभी कभी राजकुमारी बोलती -- मैंने केवल तुम्हारे लिये ही 
अपना नाम सम्पत्ति इज़्ज़त देश अपने माँ बाप छोड़े अब तुम ऐसा 
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मत होने देना कि कहीं तुम भी मेरे साथ उस जंगली बेवफा की तरह 
से व्यवहार करो | 

कभी यात्रा को आरामदेय बनाने के लिये मैं कुछ और विषयों 
पर या फिर उसकी बात का जवाब देने के लिये भी कुछ बात 
करता | में उससे कहता -- “राजकुमारी जी सारे आदमी एक से 
नहीं होते। वैसे लोगों के माता पिताओं में ही कुछ गड़बड़ी होती 
होगी तभी तो वे ऐसे काम करते हैं | 

पर मैंने अपनी सारी धन दौलत और ज़िन्दगी तो आपको दे दी 
है और आपने भी मेरी बहुत अच्छे से इज़्जत की है। में तो आपका 
अब बेदाम का गुलाम हूँ। अगर आप मेरी खाल का जूता बनवा कर 
भी अपने पैर में पहनना चाहें तो पहन सकती हैं| में कोई शिकायत 
नहीं कखूँगा। 

इस तरह से हम लोगों के बीच इसी तरह की बातें होती चली 
जा रही थीं। दिन रात आगे बढ़ते रहना ही हमारा काम हो गया 
था। अगर कभी हम थकान की वजह से कहीं र॒कते भी थे तो उस 
समय में जंगली जानवरों का शिकार कर लेते थे | 

हम उनको कानून के अनुसार ही मारते थे। फिर उनको नमक 
लगाते थे उसके बाद चकमक पत्थर से आग जला कर उनको भूनते 
थे तब खाते थे। घोड़ों को हम घास खाने के लिये खुला छोड़ देते 
थे जो उनको वहाँ पेट भर कर मिल जाती थी । 
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एक दिन हम लोग एक बहुत बड़े सपाट मैदान में पहुँचे जहाँ 
कोई नहीं रहता था। किसी आदमी का चेहरा देखने के लिये नहीं 
था। 

अब क्‍योंकि राजकुमारी मेरे साथ थी तो मुझे सब कुछ बहुत 
अच्छा लग रहा था। दिन त्यौहार जैसे थे और रातें खुशी से कट 
जाती थीं। आगे बढ़ने पर हम एक बहुत बड़ी नदी पर आ गये 
जिसको देख कर पत्थर का दिल भी पिघल जाता | 

हम लोग उसके किनारे खड़े इधर उधर चारों तरफ देख रहे थे 
तो दूसरे पार की जमीन कहीं दिखायी नहीं दी रही थी और न कहीं 
उसे पार करने का कोई रास्ता ही दिखायी दे रहा था | 

उसको देखते ही मेरे मुँह से निकला -- .ए खुदा । अब हम 
पानी के इस अथाह सागर को कैसे पार करेंगे। 

हम वहाँ उसके किनारे पर खड़े हुए इस बारे में सोच ही रहे थे 
कि मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं राजकुमारी को वहीं छोड़ 
दूँ और कहीं से एक नाव ढूँढ कर ले कर आऊँ। जब तक मैं कोई 
नाव ढूँढ कर ले कर आता हूँ राजकुमारी को भी आराम मित्र 
जायेगा | 

ऐसा सोच कर मैंने यह बात राजकुमारी से कही | मैं बोला -- 
“अगर राजकुमारी जी मुझे इजाजत दें तो मैं इधर उधर जा कर 
कहीं से कोई नाव ढूँढ कर लाता हूँ। 
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राजकुमारी बोली -- में बहुत थक गयी हूँ और मुझे भूख और 
प्यास भी लगी है। में यहा तब तक थोड़ी देर आराम करती हूँ जब 
तक तुम इस पानी को पार करने का कोई तरीका ढूँढ कर लाते 
हो | 9) 

उस नदी के पास ही एक बहुत बड़ा घना छायादार पीपल का 
पेड़ खड़ा था। वह इतना बड़ा घना और छायादार पेड़ था कि अगर 
उसके नीचे 4000 घुड़सवार भी खड़े हो जाते तो वे धूप और 
बारिश से बच जाते | 

सो राजकुमारी को वहाँ छोड़ कर मैं चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ 
ढूँढता रहा जिससे हम वह नदी पार कर जायें या फिर कोई 
आदमी | मैंने काफी कुछ इधर उधर ढूँढा पर कुछ नहीं मिला | 

आखिर निराश हो कर में वापस लौट आया पर उस पेड़ के 
नीचे मुझे वह राजकुमारी नहीं मिली | में अपने दिमाग की हालत 
आप सबको बता नहीं सकता कि में कितना परेशान था। मेरी सारी 
इन्द्रियों ने काम करना बन्द कर दिया था और मैं परेशान हो गया 
था। 

कभी कभी तो मैं पेड़ पर चढ़ कर उसके हर पत्ते में हर शाख में 
राजकुमारी को ढूँढता | ऐसा करते करते मैं कभी कभी पेड़ से गिर 
भी जाता | और फिर उसको मैं जड़ों में ढूँढता। मुझे लगता जैसे 
उन्हीं ने उसको कहीं छिपा दिया है। कभी कभी मैं रोता और 
चीखता | 
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थोड़े में कहो तो मैंने उसको हर जगह छान मारा पर मुझे अपना 
वह कीमती जवाहरात नहीं मिला। आखिर मुझे लगा कि मैं अब उसे 
और नहीं ढूँढ सकता तो में फिर से रोने और अपने सिर पर धूल 
फेंकने लगा | 

फिर मेरे दिमाग में यह विचार आया कि शायद कोई जिन्‍न 
उसको ले गया हो और उसी ने मुझे यह घाव दिया हो। या फिर 
किसी ने उसका उसके देश से पीछा किया हो और यहाँ उसको 
अकेले पा कर उसको दमिश्क जाने के लिये जिद की हो या फिर 
उसे जबरदस्ती वहाँ ले गया हो | 

यह सब इधर उधर का सोचते हुए मैंने अपने कपड़े उतार कर 
फेंक दिये और एक नंगा फकीर बन गया | 

मैं सुबह से शाम तक सीरिया राज्य में इधर उधर घूमता रहता 
और रात को किसी पेड़ के नीचे लेट जाता। इस तरह से मैं सारे 
राज्य में घूमा पर अपनी राजकुमारी के बारे में कुछ पता नहीं चला 
सका। न उसके बारे में किसी से कुछ सुन ही सका और न उसके 
गायब हो जाने की वजह ही जान सका | 

तब मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्‍योंकि मैं अपनी प्यारी 
को सब जगह ढूँढ चुका था और मुझे उसका कोई पता नहीं चला था 
तो मैं अपनी जिन्दगी से भी थक चुका था कि एक दिन मुझे एक 
अकेली जगह में एक पहाड़ दिखायी दे गया | 
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बस मैं उस पहाड़ पर चढ़ गया और उसकी चोटी से नीचे कूदने 
ही वाला था ताकि मैं अपनी इस बदकिस्मत ज़िन्दगी को खत्म कर 
दूँ। में इन पत्थरों पर अपने सिर के बल गिर कर अपनी जान दें दूँ 
ताकि यह इन सब दुखों से आज़ाद हो जाये | 

यह इरादा कर के मैं पहाड़ से कूदने के लिये नीचे की तरफ 
झुका ही था और अपना एक पैर भी उठा लिया था कि किसी ने 
मेरी बॉह पकड़ ली | 

इस बीच मुझे कुछ होश आया तो मैंने अपने चारों तरफ देखा 
तो एक घुड़सवार को देखा जो हरे कपड़े पहने हुआ था और उसके 
चेहरे पर परदा पड़ा हुआ था | 

वह बोला -- “अरे तुम अपनी जिन्दगी दे देने पर क्‍यों उतार 
हो। खुदा की दुआ से निराश होना पाप है। जब तक इन्सान के 
अन्दर साँस तब तक आस है। आने वाले समय में तीन दरवेश तुमसे 
रम* के राज्य में आ कर मिलेंगे जो सब तुम्हारी तरह से ही दुखी 
हैं। तुम्हारी तरह की ही मुसीबत में फेसे हुए हैं। वे तुम्हारे से थोड़ी 
सी ही छोटी परेशानी में उलझ गये थे | 

उस देश के राजा का नाम आज़ाद बख्त है। वह भी बड़ी 
मुसीबत में है। जब वह तुमसे मिलेगा और बाकी के तीन दरवेश भी 
तुम्हारे साथ होंगे तब तुम सबके दिलों की सब इच्छाऐँ पूरी हो 
जायेंगी। 


4 [२॥॥] 
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मैंने इस देवदूत के पैर पकड़ लिये और बोला -- “ओ खुदा 
का सन्देश लाने वाले | तुम कीन हो और तुम्हारा नाम क्या है। 

उसने कहा -- मेरा नाम मुरतज़ा अली” है| और मेरा काम 
यह है कि जो लोग किसी परेशानी या खतरे में फेस जाते हैं मैं 
उनकी सहायता करने के लिये तुरन्त ही हाजिर रहता हूँ। इतना 
कह कर वह वहाँ से गायब हो गया | 

थोड़े में कहो तो मेरे आध्यात्मिक गुरू यानी परेशानियों में से 
निकालने वाले ने मेरी उदासी को खुशी में बदल दिया। उसके बाद 
मैंने कोन्सटेनटिनोपिल* जाने का प्रोग्राम बना लिया। रास्ते भर मैंने 
इस आशा में कि मेरी राजकुमारी मुझे मिल जायेगी वे सब दुख सहे 
जो मेरी किस्मत में लिखे हुए थे। 

अल्लाह की दुआ से अब में यहाँ हूँ और अपनी खुशकिस्मती से 
आप लोगों से आ कर मिल गया हूँ। जो मीटिंग मुरतज़ा अली ने 
बतायी थी वह मीटिंग तो अब हो ही चुकी है। हमने एक दूसरे के 
साथ आनन्द भी किया है| 

अब बस यही बाकी रह गया है कि राजा आज़ाद बख्त यहाँ 
आ कर हमको देखें | हमें पूरा यकीन है कि उसके बाद हमारे सबके 
दिलों की इच्छाऐँ पूरी हो जायेंगी | 
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क्या तुम लोगों को भी अल्लाह की कृपा में विश्वास है तो तुम 
लोग “आमीन  कहो। ओ पवित्र रास्ता दिखाने वालो | इस तरह 
की आफकें मुझ घूमने वाले पर आ कर पड़ी थीं जो मैंने तुम सब 
लोगों को सुनायी | 

अब हमको उस पल का इन्तजार करना चाहिये जब मेरी 
परेशानियाँ और दुख सब दूर हो कर खुशी और सनन्‍्तोष में बदल 
जायेंगे। मेरी राजकुमारी मुझे मिल जायेगी | 

आज़ाद बख्त जो चुपचाप खड़ा हुआ पहले दरवेश की कहानी 
बड़े ध्यान से सुन रहा था पहले दरवेश की कहानी सुन कर बड़ा 
खुश हुआ। तब वह दूसरे दरवेश की कहानी सुनने के लिये तैयार 
हो गया | 


दर # 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश 8 20 


3 दूसरे दरवेश के कारनामे१ 


जब दूसरे दरवेश के अपने कारनामे सुनाने की बारी आयी तो वह 


भी आराम से बैठ गया और बोला -- 
ओ दोस्तो कुछ इस फुकीर की कहानी भी सुनो 
जो अब मैं तुमसे कहता हूँ शुरू से ले कर आखीर तक 
कोई डाक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता मेरा दर्द तो लाइलाज है, सुनो 


ओ दल्क के कपड़े पहनने वालो | यह अभागा नीच फारस 
राज्य का राजकुमार है। वहाँ हर तरह की जानकारी वाले लोग पैदा 
हुए हैं। इसलिये वहाँ की एक कहावत बहुत मशहूर है 'इस्फाहान 
निस्फी जहान यानी “इस्फाहान तो आधी दुनियाँ है। और वह 
इसी नाम से मशहूर है | 

सातों द्वीपों में उसके जैसा कोई देश नहीं है। उस देश का तारा 
सूरज है। पुराने देशों में से इसके जैसा देश और कोई नहीं है | 
सातों लोकों में?” इसका नक्षत्र ही सबसे बड़ा है। इसकी जलवायु 
बहुत खुशी देने वाली है। इसमें रहने वाले बहुत ज्ञानी हैं और 
इसकी संस्कृति भी बहुत ऊँची है | 
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मेरे पिता जो इस देश के राजा थे उन्होंने मुझे राजनीति के सब 
नियमों को समझाने के लिये बहुत अच्छे टीचर रखे जो बहुत कुछ 
जानते थे। वे मुझे बचपन से ही पढ़ा लिखा रहे थे। सो हर चीज़ में 
पूरी शिक्षा लेने के बाद अब में सबमें होशियार हो गया | 

अल्लाह की कृपा से जब मैं 4वें साल में पहुँचा तब तक मेंने 
सारा विज्ञान विनग्रता से बातचीत करना अच्छे ढंगचाल आदि सब 
सीख लिये थे जो कि एक राजा को आने जरूरी थे | 

इसके अलावा दिन रात मेरी यही इच्छा रहती कि मैं होशियार 
लोगों के पास वबैटूं और हर देश का इतिहास जानूँ। मशहूर राजाओं 
और ऊंची ऊंची इच्छाएं रखने वाले राजकुमारों के बारे में जानू | 

एक दिन मुझे एक बहुत ही विद्वान आदमी मिला जिसे इतिहास 
बहुत अच्छा आता था और जिसने काफी दुनियाँ देखी थी मुझसे 
बोला -- हालाँकि किसी भी आदमी को अपनी जिन्दगी का कोई 
भरोसा नहीं है फिर भी उनमें कुछ बहुत ही बढ़िया गुण पाये जाते हैं 
जिनकी वजह से वे बहुत मशहूर हो जाते हैं और जिनकी वजह से 
वह पीढ़ी दर पीढ़ी और जजमैंट डे तक मशहूर रहते हैं। 

मैंने उससे विनती की कि वह मुझे ऐसे कुछ लोग बताये जिनके 
साथ ऐसा हुआ है ताकि मैं उनके बारे में सुन सकूँ और उनके जैसे 
कामों को कर सकूँ। तब उस आदमी ने मुझे हातिम ताई?" की 
जिन्दगी की कई घटनाओं में से यह घटना सुनायी -- 


90 | 7॥ाा | 
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हातिम के समय में अरब का एक राजा था नौफाल | उसकी 
हातिम से बहुत बड़ी दुश्मनी थी क्योंकि हातिम बहुत मशहूर था। सो 
एक बार वह बहुत सारी सेना ले कर उससे लड़ने गया | हातिम एक 
बहुत ही अच्छा आदमी था और वह खुदा से डरता था | 

उसको ऐसा लगा “अगर मैं भी इसी तरह लड़ने की तैयारी करूँ 
तो खुदा के बहुत सारे प्राणी मारे जायेंगे और बहुत खून खराबा 
होगा | जिसका नतीजा स्वर्ग में मेरे खिलाफ लिखा जायेगा। 

ऐसा सोच कर उसने अकेले ही केवल अपनी पतली को ही साथ 
लिया और भाग कर पहाड़ों में एक गुफा में जा कर छिप गया | 

जब हातिम के भाग जाने की खबर अरब के राजा नौफाल को 
मिली तो उसने हातिम की सारी जायदाद और उसका रहने का घर 
सब जब्त कर लिया और यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी 
हातिम को ढूँढ कर पकड़ कर लायेगा उसको शाही खजाने से 500 
सोने के सिक्‍के दिये जायेंगे | 

जब लोगों ने यह घोषणा सुनी तो हर किसी के मन में यह 
लालसा जागी कि वह यह काम करे और हातिम को पकड़वा कर 
500 सोने के सिक्के ले ले। सो हर एक ने हातिम की खोज शुरू 
कर दी | 

एक दिन एक बूढ़ा और उसकी पतली अपने 2-$ छोटे बच्चों 
को साथ ले कर लकड़ी चुनने गये तो घूमते घूमते उसी गुफा की 
तरफ निकल गये जिसमें हातिम अपनी पत्नी के साथ रहता था | 
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उसी जंगल में पहुँच कर उन्होंने लकड़ी चुनना शुरू कर दिया | 
बुढ़िया बोली -- “अगर हमारे कुछ दिन अभी अच्छे रह गये हैं तो 
हम लोगों को हातिम का पता लग जाना चाहिये ताकि हम उसको 
पकड़ कर राजा के पास ले जा सके | 

वह हमको 800 सोने के सिक्के देगा और हम आराम से रह 
पायेंगे। हमको इस तरह का काम करने से भी छुट्टी मिल जायेगी | 

बूढ़ा लकड़हारा बोला -- यह आज तुम कैसी बात कर रही 
हो। यह तो हमारी किस्मत में लिखा है कि हम लोग रोज लकड़ियाँ 
चुनें उन्हें अपने सिर पर लादें और उन्हें बाजार बेच कर आयें | 
उससे आये पैसों से रोटी नमक खरीदें | 

फिर एक दिन कोई चीता आयेगा और हमको पकड़ कर ले 
जायेगा। शान्त रहो और अपना काम देखो | हातिम बेचारे को 
हमारे फन्दे में क्‍यों फेंसाती हो ताकि हमें राजा से उसके लिये पैसा 
मिल जाये | 

बुढ़िया एक ठंडी सॉस भरते हुए चुप रह गयी | 

हातिम ने इन दोनों बूढ़ों की बातें सुन लीं तो उसको लगा कि 
इन बूढ़ों को तो पैसे की बहुत जरूरत है और इनसे अपने आपको 
छिपाना तो इन्सानियत नहीं है कि इनके दिलों की इच्छाऐँ पूरी न हो 
पायें। सच तो यह है कि बिना दयावान बने तो कोई इन्सान इन्सान 
ही नहीं है। और वह आदमी जिसके दिल में भावनाऐँ ही न हों तो 
वह तो कसाई है कसाई | 
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आदमी तो दया दिखाने के लिये ही पैदा किया गया था 
वरना देवदूतों को भक्ति की कोई जरूरत नहीं थी 


थोड़े में कहो तो हातिम की इन्सानियत इस बात की गवाही नहीं 
दे रही थी कि जो कुछ उसने अपने कानों से सुना था उसको सुन कर 
वह उनसे छिपा बैठा रहे | 

वह तुरन्त ही अपनी गुफा से बाहर निकल कर आया और बूढ़े 
से बोला -- मैं हातिम हूँ। तुम मुझे नौफाल के पास ले चलो । मुझे 
देख कर वह तुमको उतने पैसे दे देगा जितने उसने मुझे लाने वाले 
को देने का वायदा किया है। 

बुढ़िया बोली -- “यह सच है कि मेरी भलाई और फायदा तो 
इसी में है कि में यह करूँ पर यह कीन जानता है कि वह आपके 
साथ कैसा व्यवहार करेगा। अगर उसने आपको मरवा दिया तो मैं 
क्या करूँगी | 

मेरे लिये यह ठीक नहीं होगा कि में आपको आपके दुश्मन को 
केवल इसलिये सौंप दूँ कि मुझे अपने लालच की वजह से उससे पैसे 
मिल जायेंगे। में ऐसा कभी नहीं कर सकती | 

उन पैसों का क्‍या है वे तो मैं क॒ुछ ही दिनों में खर्च कर दूँगी | 
और फिर मेरी ज़िन्दगी ही कितनी है। आखिर मैं तो मर ही जाऊंगी 
तो में अल्लाह को जा कर क्या जवाब दूँगी। 
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हातिम ने उससे बहुत विनती की -- तुम मुझे अपने साथ ले 
चलो | यह मैं तुमसे अपनी खुशी के लिये कह रहा हूँ। मेरी हमेशा 
से ही यह इच्छा रही है कि मेरी ज़िन्दगी और सम्पत्ति किसी दूसरे के 
काम आये तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 

पर बूढ़े को किसी तरह से भी हातिम को उसके दुश्मन को 
सौंपने के लिये और उसको उसे दे देने का इनाम लेने के लिये नहीं 
मनाया जा सका | 

जब वह सब तरफ से निराश हो गया और बूढ़ा भी किसी तरह 
से नहीं माना तो हातिम बोला -- “अगर तुम मुझे जिस तरह से में 
चाहता हूँ वैसे मुझे वहाँ नहीं ले जाओगे तो मैं राजा के पास खुद 
चला जाऊंगा और कहूँगा कि 'इस आदमी ने मुझे पहाड़ों में एक 
गुफा में छिपा रखा था। 

बूढ़ा हेंसा और बोला -- “अगर मुझे भलाई करने का बुरा फल 
मिलता है तब तो मेरी किस्मत ही खराब है। 

जब ये सब बातें चल रही थीं तो वहाँ कुछ और लोग इकट्ठा हो 
गये। भीड़ जमा हो गयी। उन्होंने हातिम ताई को वहाँ देखा तो 
तुरन्त ही उसे पकड़ लिया और उसको अपने साथ ले गये | 

य्ह देख कर बूढ़ा कुछ दुखी हो गया पर चुपचाप वह उनके 
पीछे चल दिया | जब वे लोग हातिम को नौफाल के पास ले गये तो 
उसने पूछा -- इसे यहाँ कौन पकड़ कर ले कर आया है। 
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उस भीड़ में से एक बेकार के निर्दयी आदमी ने कहा -- ऐसा 
काम और कोन कर सकता है। इसे मैं पकड़ कर लाया हूँ। यह 
शान का झंडा आसमान में मैंने गाड़ा है| 

एक और आदमी बोला -- मैंने इसको जंगलों बहुत दिनों तक 
ढूँढा और आखिरकार पकड़ ही लिया। अब मैं इसको यहाँ ले आया 
हूँ। कम से कम मेरी मेहनत की तो इज़्ज़त करें और मुझे वह दें जो 
आपने देने का वायदा किया है। 

इस तरह से सोने के सिक्‍के लेने के लिये हर एक ने कहा कि 
वह हातिम को पकड़ कर लाया है। पर बूढ़ा चुपचाप एक कोने में 
बैठा रहा और उन सबके शान बघारने के किस्से सुनता रहा और 
हातिम के लिये रोता रहा | 

जब हर आदमी अपना अपना किस्सा सुना चुका तब हातिम 
बोला -- अगर तुम सच जानना चाहते हो तो वह यह है, यह बूढ़ा 
जो सबसे अलग खड़ा हुआ है, यही मुझे यहाँ ले कर आया है | 
अगर तुम उसकी शक्ल से कुछ अन्दाजा लगा सकते हो तभी इस 
बात को तय करो कि मुझे कौन पकड़ कर लाया हो सकता है | 

मुझे पकड़ने के लिये अपना घोषित किया हुआ इनाम इसी को 
दो क्‍योंकि सारे शरीर के सब हिस्सों में ज़बान ही सबसे पवित्र हिस्सा 
है। किसी भी आदमी के लिये यह बहुत जरूरी है कि वह वही करे 
जो उसने कहा है। दूसरे कामों के लिये अल्लाह ने जीभ बनायी है 
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जो खूँख्वार जानवरों के पास भी है। इसलिये समझो कि ज़बान और 
जीभ में क्या अन्तर है| 

यह सुन कर नौफाल ने बूढ़े लकड़हारे को अपने पास बुलाया 
और उससे पूछा -- “तुम बताओ कि हातिम को यहाँ पकड़ कर 
कोन लाया है। 

उस ईमानदार आदमी ने उसे शुरू से आखीर तक उसको सब 
सच सच बता दिया और कहा -- “सरकार हातिम मेरे लिये यहाँ 
खुद अपनी मर्जी से आये हैं। 

नोफाल ने जब हातिम के इस इन्सानियत के काम के बारे में यह 
सब सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मुँह से निकला -- 
“दूसरों के लिये यह तुम्हारी कितनी बड़ी दिलदारी”? है| तुमने तो 
इस आदमी के लिये अपनी जान की भी परवाह नहीं की | 

दूसरे लोग जिन्होंने झूठे दावे किये थे राजा ने उनके हाथ उनकी 
पीठ पीछे बॉधने का हुक्म दिया और उनको बजाय 500 सोने के 
सिक्के देने के उसने हर एक के सिर पर 500 जूते इस तरह मारने 
के लिये कहा ताकि वे कुछ ही देर में गंजे हो जायें | 
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सच तो यह है कि झूठ बोलना तो इतना बड़ा जुर्म है कि इससे 
बड़ा जुर्म तो कोई और है ही नहीं। खुदा सबको इस तरह के जुर्म से 
बचा कर रखे और उनके दिल में झूठ बोलने की इच्छा पैदा न करे | 

बहुत सारे लोग झूठ बोलना चाहते हैं पर अगर उनका झूठ 
पकड़ा जाता है तो उनको उसका इनाम मिलना ही चाहिये | 

थोड़े में कहो तो नौफाल ने सबको उनके व्यवहार के अनुसार 
इनाम दिये। जबकि उसने हातिम को इसका उलटा करने का 
सोचा | 

हातिम जैसे आदमी के इन्सानियत के व्यवहार को देख कर 
जिसके लिये उसके दिल में दुश्मनी भरी हुई थी और जिसको देख 
कर बहुत सारे लोग खुश थे उसने न केवल उसकी जिन्दगी बख्श दी 
बल्कि वह खुद भी अल्लाह के नियमों का पालन करने लगा | 

उसने दोस्ती और प्यार से हातिम का हाथ पकड़ा और कहा -- 
“ऐसा ही क्‍यों नहीं होना चाहिये। जैसे आदमी तुम हो ऐसा आदमी 
तो कोई भी काम कर सकता है। 

फिर राजा ने हातिम को बड़े आदर के साथ अपने पास बिठाया 
और तुरन्त ही उसकी सारी सम्पत्ति जायदाद आदि और उसका सब 
कुछ उसको लौटा दिया | 

उसको ताई जनजाति का नया सरदार बना दिया। बूढ़े को 
उसने 500 सोने के सिक्के दे कर विदा किया। बूढा भी राजा को 
दुआऐं देता हुआ अपने घर चला गया | 
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जब मैंने हातिम के कारनामे की यह सारी कहानी सुनी तो मेरे 
दिमाग में उससे जलन की एक भावना मेरे दिल में उठ आयी | 

कि 'हातिम तो केवल एक ऐसा अकेला सरदार था जो अपनी 
जाति का सरदार था। उसने अपने एक अच्छे दिलदारी के काम से 
इतना नाम कमा लिया था। जबकि मैं अल्लाह की दया से सारे ईरान 
का शाह होते हुए भी मैं इतनी सब सम्पत्ति से वंचित रहूँगा । 

यह तो निश्चित है कि इस दुनियाँ में दिलदारी और दया से बढ़ 
कर और कोई गुण नहीं है चाहे उसके पास दुनियाँ भर की सारी 
दौलत ही क्यों न हों | क्योंकि उसको केवल उन्हीं का बदला दूसरी 
दुनियाँ में मिलता है। अगर कोई आदमी एक बीज बोता है तो वह 
उसकी पैदावार से कितना पा सकता है | 

जब ऐसा मेरे दिमाग में आया तो मैंने अपने सबसे बड़े इमारत 
बनाने वालों को बुलवाया और उनसे जल्दी से जल्दी शहर के बाहर 
एक शानदार महल बनाने के लिये कहा जिसमें 40 बहुत बड़े और 
ऊँचे फाटक हों | ?* 

कुछ ही समय में जैसी मेरी इच्छा थी इतना शानदार महल बन 
कर तैयार हो गया और मैं उसमें बैठ कर दिन रात सुबह से शाम 
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तक गरीबों और जरूरतमन्दों को सोने के सिक्के बॉटता रहा । जिस 
किसी ने जो कुछ भी मुझसे माँगा मैंने उसे वही दिया और उसकी 
जरूरत से ज़्यादा ही दिया | 

थोड़े में कहो तो बहुत सारे जरूरतमन्द लोग चालीसों दरवाजों 
से अन्दर आने लगे और जो उनको चाहिये था वह उनको मिलने 
लगा | 

अब एक दिन ऐसा हुआ कि महल के सामने के दरवाजे से एक 
फकीर मेरे पास आया और मुझसे कुछ दान माँगा । मैंने उसको सोने 
का एक सिक्‍का दिया। वह सिक्का ले कर चला गया। पर फिर 
वही फृकीर दूसरे दरवाजे से मेरे पास आया और उसने मुझसे दो 
सिक्के मोँगे | 

हालाँकि मुझे पता चल गया था कि यह वही फकीर है जो अभी 
महल के सामने वाले फाटक से मेरे पास आया था और मैंने उसको 
एक सिक्‍का दिया था फिर भी मेंने इस बात को नजरअन्दाज कर के 
उसको दो सिक्के दे दिये | 

इस तरह से वह महल के सारे दरवाजों से हो कर मेरे पास 
आया और हर बार अपनी मॉग में एक सिक्‍के की बढ़ोत्तरी कर देता 
और मैं जान बूझ कर उसको नजरअन्दाज कर के उसे इतने ही 
सिक्के देता रहा जितने वह मॉगता रहा | 
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सो जब वह 40वें फाटक से आया तो उसने मुझसे 40 सिक्‍के 
मांगे | उस बार भी मैंने उसको 40 सिक्‍के देने के लिये कहा और 
उसको 40 सिक्के दे दिये गये | 

पर इतना पैसा लेने के बावजूद वह फिर से महल के पहले वाले 
दरवाजे से अन्दर आया और फिर से दान माँगा | 

इस बार मुझे उसका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा सो मैं बोला 
-- ओ लालची आदमी | तू यह किस तरीके का फुकीर है जो इन 
तीन अक्षरों का मतलब भी नहीं समझता जो “फक * से बनते हैं | 
फूकीर को उस शब्द का मतलब समझते हुए ही रहना चाहिये | 

वह बोला -- “ओ दयालु आत्मा । आप खुद मुझे इसका 
मतलब समझायें | / 

मैंने कहा -- “अरबी में 'फ का मतलब है फाका यानी 
उपवास रखना, किनात” का मतलब है सन्तुष्ट रहना" और “र' 
का मतलब है 'रियाज़तः यानी भक्ति | जिस आदमी के अन्दर ये 
तीन गुण नहीं होते वह फुकीर नहीं होता | 

यह जो कुछ भी तुमने मुझसे लिया है उससे खाओ पियो। और 
जब यह पैसा खत्म हो जाये तो मेरे पास फिर आ जाना और तुम्हें 
जितना चाहिये फिर ले जाना। यह दान जो तुम्हें दिया गया है यह 
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तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिये दिया गया है न 
कि इकट्ठा कर के रखने के लिये | 

ओ लालची तूने महल के 40 फाटकों से अन्दर आ कर एक 
सिक्‍के से ले कर 40 सिक्‍कों तक इकड़ठे कर लिये हैं| ज़रा हिसाब 
लगा कर देख तूने कितने सिक्के इकड्े कर लिये हैं। और कंवल 
इतने ही नहीं इतना इकट्ठा करने के बाद भी तेरा लालचीपना तुझे 
महल के पहले फाटक से फिर मेरे पास मॉगने के लिये ले आया है | 

तुम इतना सारा पैसा इकट्ठा कर के क्‍या करोगे । एक सच्चे 
फूकीर को आने वाले कल की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। अगला 
दिन तुम्हें अल्लाह खाने के लिये फिर देगा । 

अब तुम कुछ शर्म करो और भलमनसाहत दिखाओ, धीरज 
रखो, सन्तुष्ट रहो | यह किस तरह की फकीरी तुम्हारे गुरू ने तुम्हें 
सिखायी है | 

अपना यह अपमान सुन कर वह नाखुश और गुस्सा हो गया 
और वे सारे सिक्के नीचे जमीन पर डाल दिये जो उसने मुझसे लिये 
थे। वह बोला -- बस काफी है। आप इतने गर्म न हों। आप 
अपने ये सिक्के वापस ले लें और इन्हें अपने पास रख लें। और 
आगे से आप कभी अपने आपको दानी न कहें | 

दानी होना कोई आसान काम नहीं है। आप दानी होने का बोझ 
संभालने के लायक नहीं हैं। आपको उस तरह का होने में अभी 
बहुत समय लगेगा। आप अपनी मंजिल से अभी बहुत दूर हैं | 
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अरबी शब्द सख्य या उर्दू शब्द सखी” भी तीन अक्षरों से बना 
हुआ शब्द है। पहले इन तीन अक्षरों से बने हुए शब्द का पालन 
कीजिये तभी आप दरियादिल बन पायेंगे | 

यह सुन कर मैं थोड़ा बेचैन हो गया और फकीर से कहा -- 
“ओ पवित्र तीर्थयात्री | पहले तुम मुझे इन तीन अक्षरों का मतलब 
समझाओ | 

फुकीर बोला -- अरबी भाषा में “सः सीन अक्षर से 'समायी' 
निकला है जिसका मतलब होता है 'सहना | अरबी भाषा के /ख' 
अक्षर से है 'खोौफे इलाही यानी अल्लाह से डरना। और अरबी 
भाषा के 'य यानी 'ये अक्षर से बना है याद - यानी जन्म 
और मौत की याद | 

जब तक कि किसी में ये गुण न हों तब तक किसी को 
दरियादिल या दयालु कहने का अधिकार नहीं है। दयालु कहलवाने 
का अधिकार उसको भी है जिसमें अगर दूसरे गुण न भी हों तो भी 
वह अपने दयालु होने के गुण की वजह से अपने बनाने वाले का 
प्यारा होता है | 

मैं बहुत सारे देश घूमा हूँ पर मैंने इससे पहले कभी इतना दयालु 
आदमी नहीं देखा जितनी कि वह बसरा की राजकुमारी | अल्लाह ने 
दया तो उसके रोम रोम में भर रखी है। बाकी सब नाम तो चाहते हैं 
पर उसके जैसे काम नहीं करते | 
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यह सुन कर मैंने उस फकीर से उस सब अपमान की माफी 
मॉँगी जो मैंने उसका किया था और विनती की कि उसे जो चीज़ 
जितनी चाहिये ले जाये। पर वह किसी तरह भी मेरी कोई भी भेंट 
लेने के लिये तैयार नहीं हुआ | 

बल्कि वह ये शब्द दोहराता हुआ वहाँ से चला गया -- “अब 
चाहे आप मुझे अपना पूरा राज्य भी क्‍यों न दे दें मैं तो अब उसके 
ऊपर थूकूँगा भी नहीं और न ही मैं | 

सो इतना कह कर वह तीर्थयात्री तो वहाँ से चला गया पर बसरे 
की राजकुमारी के बारे में सुन कर मेरे दिल में चैन कहाँ | उससे 
मिलने का कोई आसान सा रास्ता भी सुझाई नहीं दे रहा था। मेरे 
दिल में बस यही इच्छा उठ रही थी कि किसी भी तरह से मुझे बसरा 
पहुँचना चाहिये और उसे देखना चाहिये | 

इस बीच मेरे पिता राजा मर गये और मुझे वहाँ का शाह बना 
दिया गया। मुझे अब राज्य तो मिल गया था पर मेरे दिल में से 
बसरा जाने की इच्छा कहीं नहीं गयी थी | 

मैंने अपने वजीर और कुलीन लोगों से सलाह की जो शाह का 
सहारा थे जो राज्य की नींव थे कि मैं बसरा जाना चाहता हूँ। आप 
लोग अपनी अपनी जगह पर ठीक से बने रहें। अगर मैं तन्दुर॒स्त 
रहा तो वहाँ का रास्ता मेरे लिये छोटा ही रहेगा और मैं जल्दी ही 
वापस आ जाऊंगा | 
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मेरे इस इरादे से कोई भी खुश नहीं लग रहा था। अपनी 
मजबूरी की वजह से मेरा दिल उदास और और उदास रहने लगा | 
और फिर एक दिन मैं बिना किसी से पूछे मेंने अपने एक प्राइवेट 
भरोसेदार वजीर को बुलवाया उसको युवराज बनाया अपनी 
गैरहाजिरी में अपने सारे अधिकार सौंपे और उसको अपनी राज्य का 
सबसे ऊँचा ओहदा सौंप कर वहाँ से चल दिया | 

मैंने गेरआ कपड़े पहने तीर्थयात्री फूकीर का वेश रखा और 
बसरा की सड़क पर अकेला ही चल पड़ा | कुछ ही समय में उसकी 
सीमा तक जा पहुँचा और बराबर मुझे यही दृश्य दिखायी देता रहा | 

जहाँ भी मैं रात को र॒कता राजकुमारी के नौकर हमेशा ही मेरा 
स्वागत करने के लिये तैयार रहते और फिर मुझे आलीशान घरों में 
ठहराते | वे मुझे वहाँ मुझे बहुत ही बढ़िया खाना खिलाते और सारी 
रात मेरी सेवा में खड़े रहते। अगले दिन मैं फिर जहाँ रुका वहाँ भी 
मुझे ऐसा ही स्वागत मिला | 

ऐसी सुख सुविधाओं में में कई महीने यात्रा करता रहा। आखिर 
में बसरा की सीमा में घुसा। जैसे ही में बसरा में घुसा कि बढ़िया 
कपड़े पहने हुए एक तमीजदार सुन्दर नौजवान मेरे पास आया | 
देखने से वह एक अक्लमन्द आदमी लग रहा था । 

उसने बड़ी मीठी बोली में मुझसे कहा -- मैं तीर्थयात्रियों की 
देखभाल करता हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही यात्रियों की खोज में रहता हूँ 
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तो फिर वे चाहे तीर्थयात्री हो या फिर कोई भी यात्री जो इस शहर में 
आता है मैं उसको अपने घर ले जाता हूँ | 

किसी अजनबी के लिये मेरे घर के सिवा यहाँ ठहरने की कोई 
और जगह ही नहीं है सो ओ पवित्र आदमी आप मेरे साथ आइये | 
मेरे घर आ कर मेरा और मेरे घर का मान बढ़ाइये | / 

मैंने उससे पूछा -- आप भले आदमी नाम क्या है। 

वह बोला -- सारे लोग मुझे बेदर बख्त” कह कर पुकारते 
हें | 9) 

उसके अच्छे गुणों और तौर तरीकों को देख कर मैं उसके साथ 
चला गया और उसके घर आया। मैंने देखा कि उसका घर तो एक 
बहुत शानदार महल था जो शाही ढंग से सजा हुआ था। वह मुझे 
एक बहुत बढ़िया कमरे में ले गया और वहाँ बिठाया | 

फिर उसने गर्म पानी मँगवाया और अपने नौकरों से मेरे हाथ पैर 
धुलवाये | फिर दस्तरख्वान*” बिछवाया | नौकर ने मेरे सामने कई 
प्रकार के खाने लगाये और बहुत सारे फल और केक और बिस्किट 
लगाये | 
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अपना इतना शानदार स्वागत देख कर तो मेरी तो आत्मा तक 
तृप्त हो गयी। मैंने एक एक कोर हर तरह के खाने में से खाया 
और फिर अपना हाथ खींच लिया | 

नौजवान बार बार मुझसे जिद करता रहा -- “जनाब आपने 
खाया ही क्‍या है। यह तो ऐसा लग रहा है जैसे यह खाना केवल 
रखने के लिये हो खाने के लिये नहीं। आप बिना किसी हिचक के 
कुछ और लें। 

मैंने कहा -- खाने में क्‍या शर्म | अल्लाह तुम्हारे घर में 
बढ़ोत्तरी करे। मैंने पेट भर कर खा लिया है। तुम्हारे खाने की 
बड़ाई करने के लिये मेरे पास शब्द काफी नहीं हैं। अभी तक मेरी 
जबान पर तुम्हारे खाने का स्वाद चढ़ा हुआ है। मेरी हर डकार के 
साथ तुम्हारे खाने की खुशबू आ रही है। बस अब इसे वापस ले 
जाओ। 

जब दस्तरख्वान हटा लिया गया तो फिर वहाँ काशानी 
मखमल”* का कालीन बिछाया गया। नौकर लोग हाथ धुलाने वाला 
जग और तसला और खुशबूदार साबुन और गरम पानी ले कर आये 
ताकि मैं अपने हाथ धो सकूँ। फिर उसने एक जवाहरात जड़े सोने 
के डिब्बे में सुपारी और कई तरह की मुखवास/"९ पेश की | 


99 [(95#9॥ ४९|५९ 
00 ()॥6॥79| [07९0|0। ७५९ 5९४९/३४| |(॥05 0 8000 5८९४९७ [॥0॥85 07 ०0९५श/ाह गा [॥6 000 0॥65#6॥ शा। 
॥0प7॥, 5५९॥ 35 0श€॥ ५, 066| |९र्7वा, 0९0[0९007/ ९शाॉ८. 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश 8 2 


जब भी कभी मैंने पानी माँगा तो नौकर लोग हमेशा बफ से 
ठंडा किया हुआ पानी ले कर आये। शाम को शीशे के बर्तनों से 
ढकी हुई कपूर मिली हुई मोमबत्तियाँ जलायी गयीं। उसके बाद वह 
नौजवान मेरे पास बात करने के लिये आ कर बैठ गया और मेरा 
दिल बहलाने लगा | 

जब एक प्रहर रात बीत गयी तो वह मुझसे बोला -- "आप 
यहाँ इस पलंग पर सोइये जिसके चारों तरफ मसहरी”” लगी हुई 
है | 9) 

मैंने कहा -- हम तीर्थयात्रियों के लिये तो एक चटाई या हिरन 
की खाल ही काफी है। यह सुख और आराम तो आप दुनियाँ वालों 
के लिये हैं | 

वह बोला -- ये सब चीजें तो तीर्थयात्रियों के लिये ही हैं | 
इसमें मेरी कोई चीज़ नहीं है | 

जब उसने काफी जिद की तो मैं जा कर उस पलंग पर लेट 
गया | वह बिस्तर तो उसका इतना मुलायम था जितना कि कोई 
फूलों का बिस्तर भी नहीं होगा | 

उसके दोनों तरफ गुलाब के गमले रखे थे और फूलों की 
टोकरियाँ महक रही थीं। मैं जिस तरफ भी करवट लेता उस तरफ 
ही एलो की खुशबू सूँघने को मिलती | इस तरह खुशबुएऐं सूँघता 
यूँघता में पता नहीं कब सो गया | 
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जब सुबह हुई तो नौकर मेरे लिये नाश्ता ले आये। नाश्ते में 
बादाम पिस्ता अंगूर अंजीर नाशपाती अनार और खजूर थे और 
इनके साथ फलों से बना शर्बत था। इस तरह के आसाम में मैंने तीन 
दिन तीन रात वहाँ कार्टी | 

चौथे दिन मैंने उससे विदा मॉँगी तो नौजवान ने हाथ जोड़ कर 
कहा -- ऐसा लगता है कि मैं आपकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे 
पाया इसलिये आप नाराज हो गये हैं। 

मैंने आश्चर्य से कहा -- खुदा के लिये यह तुम क्या कह रहे 
हो | मेहमानदारी तो केवल तीन दिन की होती है। और वे तीन दिन 
अब पूरे हो गये हैं। इससे ज़्यादा यहाँ र॒कना ठीक नहीं है। इसके 
अलावा मैं तो यात्रा के लिये निकला हूँ अगर मैं केवल एक जगह 
पर ही रह गया तो भी यह मेरे लिये ठीक नहीं होगा। इसी लिये मैं 
अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। 

दूसरे तुम्हारी मेहमाननवाजी तो इतनी अच्छी थी कि मेरा दिल 
तुमसे विछड़ने के लिये नहीं कर रहा । 

वह फिर बोला -- “आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिये पर 
ज़रा ठहरिये। में ज़रा राजकुमारी जी से मिल कर आता हूँ और अब 
आप क्‍योंकि जा रहे हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि 
आपके सारे पहनने के कपड़े बिस्तर सोने चॉँदी के बर्तन इस कमरे 
के सब जवाहरात जड़े बर्तन अब आपके हैं | 
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इनको यहाँ से ले जाने के लिये आप मुझे जो भी करने के लिये 
कहेंगे में उसका इन्तजाम कर दूँगा। 

मैंने कहा -- ऐसी बातें करना छोड़ो | मैं तो एक तीर्थयात्री हूँ 
न कि कोई घूमता फिरता भाट'” | अगर मेरे मन में ज़रा सा भी 
लालच होता तो में तीर्थयात्री ही क्यों बनता। और फिर मेरी इस 
दुनियावी जिन्दगी की बुराइयाँ कैसे जाती | 

वह मेहरबान नौजवान बोला -- “ अगर राजकुमारी जी ऐसा 
सुनेंगी तो वह तो मुझे नौकरी ही से निकाल देंगी। और अल्लाह ही 
जानता है कि फिर और क्‍या क्या सजा मुझे मिलेगी | 

अगर आप इन सबको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो इन 
सबको एक कमरे में बन्द करवा दीजिये और उसका दरवाजे पर 
अपनी सील लगा दीजिये। उसके बाद फिर उसका जो चाहें और 
जब आप चाहें तब वह कीजियेगा | 

में उसकी इस सलाह को भी मानने वाला नहीं था और वह भी 
मेरी बात को नहीं मान रहा था तो आखिर में यही तय पाया गया 
कि उन सबको मैंने एक कमरे में बन्द कर दिया और दरवाजे पर मैंने 
अपनी सील लगा दी। अब में बेसब्री से उससे विदा लेने का इन्तजार 
कर रहा था | 
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इस बीच एक खास नौकर!" वहाँ आया । उसके सिर पर 
पगड़ी थी और कमर के चारों तरफ एक छोटा सा कपड़ा लिपटा 
हुआ था। उसके हाथ में जवाहरातों से जड़ी हुई सोने की एक गदा 
थी। उसके साथ और भी बहुत सारे ऊंचे ओहदे वाले नौकर थे । 

इस शानो शौकत के साथ वह खास नौकर मेरे पास आया | 
उसने मुझसे इतनी नम्रता और कोमलता से कहा जिसे मैं बता नहीं 
सकता -- जनाब | अगर आप मुझ पर मेहरबान हों तो मेहरबानी 
कर के मेरे घर आने की कृपा करें तो मैं बड़ा कृतज्ञ होऊेंगा | 

अगर राजकुमारी जी को भी यह पता चला कि यहाँ एक 
तीर्थयात्री आया था और वह जैसे आया था वैसे ही चला गया किसी 
ने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया खातिरदारी नहीं की तो मुझे 
पता नहीं कि वह मुझे क्‍या क्‍या सजा देंगी और वह मुझसे कितनी 
गुस्सा हो जायेंगी। और हॉ यह मेरी जिन्दगी पर भी असर 
डालेगा | 

मैंने उसकी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया पर वह जिद 
करता रहा और मुझसे जीत गया। वह मुझे एक और घर में ले गया 
जे पहले वाले घर से ज़्यादा अच्छा था। पहले मेजबान की तरह से 
उसने भी मेरी उसी तरह से दिन में दो बार तीन दिन और तीन रात 
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तक मेहमाननवाजी की। सुबह और तीसरे पहर में फल और शर्बत 
भिजवाता था | 

चलते समय उसने भी मुझसे यही कहा कि मैं वहाँ पर रखी हर 
चीज़ का मालिक था और मैं उसका वही करूँ जो मैं चाहूँ। 

ऐसे अजीब सी बातें सुन कर में तो भौंचकक्‍्का रह गया। मैंने 
प्रार्थना की कि ओ खुदा मुझे इस शहर से किसी तरह बचा। खास 
नौकर को लगा कि मैं शायद कुछ परेशान हो रहा हूँ । 

वह बोला -- “ओ अल्लाह के बन्दे | जो भी आपकी इच्छाऐं 
हों वे आप मुझे बताएं तो में उनको राजकुमारी जी को जा कर 
बताऊँगा। 

मैंने उससे कहा -- मैं एक तीर्थयात्री हूँ। दुनियाँ की किसी भी 
ऐसी चीज़ को हासिल करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है जो तुम पूरी 
करना चाहते हो | 

वह फिर बोला -- दुनियावी चीज़ों की इच्छा किसी का दिल 
नहीं छोड़ती | वह तो हमेशा बनी ही रहती है| इसी लिये किसी 


कवि ने ये लाइनें लिखी हैं -- 
मैंने साधुओं को देखा है बिना नाखून काटे हुए 
मैंने दूसरों को देखा है जटाऐँ रखे हुए 
मैंने जोगियों को देखा है अपने कान काटे हुए 
अपने शरीर पर भस्म लगाये हुए 
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मैंने मुनि देखे हैं जो कभी नहीं बोलते 

मैंने सेवरस!* देखे हैं अपने सिर के बाल मुँडाये हुए 

मैंने लोग देखे हैं बन खंडी के जंगल में शिकार खेलते हुए 
मैंने बहादुर भी देखे हैं मैंने हीरो भी देखे हैं 

मैंने बहुत सारे अक्लमन्द भी देखे हैं और बेवकूफ भी देखे हैं 


मैंने वे भी देखे हैं जिनको यही पता नहीं है कि उन्हें करना क्‍या है 
अपनी खुशहाली में सब कुछ भूल कर बैठे हैं 

मैंने वे भी देखे हैं जो हमेशा खुश रहे हैं 

और मैंने वे भी देखे है जो जन्म से ही दुखी हैं 

पर मेंने ऐसे आदमी कभी नहीं देखे जिनके मन में लालच नहीं होता 


ये लाइनें सुन कर में बोला -- तुमने अभी जो कुछ भी कहा है 
वह ठीक कहा है पर मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिये। पर अगर 
तुम मुझे इजाजत दो तो क्‍या मैं एक नोट लिख सकता हूँ जिसमें मेरी 
इच्छाएंँ लिखी होंगी और उस नोट को तुम जब राजकुमारी जी से 
मिलो तो उनको दे सकते हो | यह मेरे ऊपर तुम्हारा बड़ा एहसान 
होगा और मुझे लगेगा कि मुझे दुनियाँ का सारा खजाना मिल गया 
है | 9) 

खास नौकर बोला -- “में आपका यह काम बड़ी खुशी से कर 
दूँगा। इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। 

सो मैंने तुरन्त ही एक नोट लिखा जिसमें मैंने लिखा। सबसे 
पहले तो मैंने उसमें अल्लाह को धन्यवाद दिया। फिर यह कहते हुए 
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अपने हालात बताये कि मैं अल्लाह का यह बन्दा कुछ दिन से इस 
शहर में आया हुआ है और आपकी सरकार से मुझे बहुत अच्छा 
व्यवहार और खातिरदारी मिल्री है | 

जैसा कि मैंने आपकी सरकार में आपके लोगों से आपके बारे में 
सुना है तो मुझे आपको देखने की इच्छा जाग उठी है। मुझे लगता 
है कि वे गुण जो आपके लोगों ने आपके बारे में बताये हैं उनसे चार 
गुना कहीं ज़्यादा वे गुण आपमें होने चाहिये | 

आपके कुलीन लोगों ने मुझे यह इजाज़त दे दी है कि मैं अपनी 
इच्छाओं को आपके सामने रख सकूँ इस वजह से मैं बिना किसी 
रस्मो रिवाज के आपके सामने अपनी इच्छाएं रखना चाहता हूँ। 

मुझे इस दुनियाँ का कोई भी खजाना नहीं चाहिये | में अपने 
देश का राजा हूँ। मेरी यहाँ इतनी मेहनत कर के इतनी दूर आने की 
बस एक ही वजह है। वह है आपसे मिलने की मेरी तीव्र इच्छा | 
वही एक उद्देश्य मुझे वहाँ से यहाँ इस तरह अकेले खींच लाया है | 

मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे ऊपर यह कृपा करके मेरे दिल 
की इच्छा को पूरा करेंगी। उसके बाद मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा। और 
कोई दूसरे ऐहसान अगर आप मेरे ऊपर करना चाहें तो वे आपकी 
खुशी के ऊपर हैं | 

पर अगर इस अभागे की यह विनती स्वीकार न हुई तो यह 
बन्दा इसी हालत में आप के लिये जो इसके मन में भावनाएं हैं 
उनको अपने मन में दबाये हुए मुसीबतों को झेलता हुआ अपनी 
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बेचेन जिन्दगी को बर्बाद करते हुए इधर उधर घूमता रहेगा। और 
मजनूँ और फरहाद की तरह से किसी जंगल या फिर पहाड़ पर 
अपनी जान दे देगा | ० 

इस तरह की इच्छाएँ लिख कर मैंने वह नोट उस खास नौकर 
को दे दिया। वह उसको राजकुमारी जी के पास ले गया। कुछ देर 
बाद ही वह लौट आया और मुझे शाही हरम!' के दरवाजे तक ले 
गया | 

वहाँ पहुँच कर मैंने एक बड़ी सी उम्र वाली स्त्री को देखा | 
उसने बहुत सारे जवाहरात पहन रखे थे और वह एक सोने के स्टूल 
पर बैठी थी। बढ़िया कपड़े पहन कर बहुत सारे खास नौकर और 
दूसरे नौकर उसके सामने अपने हाथ अपने दूसरे कन्धे पर रखे वहाँ 
खड़े हुए थे | 

मैंने उसको यह सोचते हुए कि यह राजकुमारी के मामलों की 
देखभाल करने वाली होगी और उसे एक इज़्ज़तदार स्त्री समझते हुए 
झुक कर सलाम किया | 

उस बड़ी स्त्री ने पलट कर मेरे सलाम का जवाब दिया और 
बोली -- आओ बैठो। यहाँ तुम्हारा स्वागत है | सो वह तुम हो 
जिसने राजकुमारी जी को इतना प्यारा सा नोट लिख कर भेजा 
था। 
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यह सुन कर शर्म से मैंने सिर झुका लिया और चुपचाप बैठा 
रहा | कुछ देर बाद वह बोली -- "ओ नौजवान | राजकुमारी जी ने 
आपको अपना सलाम भेजा है और कहा है कि -- 

“मुझे शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है जैसा कि आपने अपने 
नोट में लिखा है पर आपके राज्य के बारे में मुझे कहना यह है कि 
आपको इस भिखारी की हालत में देख कर आपको एक राजा 
सोचना और आपको राजा बनने का गर्व होना यह सब मेरी समझ से 
बाहर है | 

इसी लिये सब लोग एक बराबर हैं हालाँकि उनमें से कुछ लोग 
मुहम्मद साहब को मानने वाले होने की वजह से ऊँचे हो सकते हैं | 
मुझे भी काफी समय से यह इच्छा है कि में शादी करूँ | 

और क्योंकि जैसे आपकी दुनियावी सम्पत्ति में कोई रुचि नहीं है 
उसी तरह से अल्लाह ने मेरी रुचि भी कुछ ऐसी ही बनायी है | 
लेकिन एक शर्त है कि आप पहले मेरी शादी का हिस्सा" यानी 
“मेहर” यानी राजकुमारी की भैंट इकट्ठा कर लें। 

वह बड़ी उम्र वाली स्त्री ने आगे जोड़ा -- "और वह मेहर है 
मेरा एक काम जिसे अगर आप कर सके तो | 
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में बोला -- में हर काम के लिये तैयार हूँ। आपके काम को 
पूरा करने के लिये मैं अपनी सारी सम्पत्ति और जान तक भी लगा 
सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि वह काम क्‍या है | 

वह स्त्री बोली -- "आप यहाँ आज और कल टठहरें | मैं 
आपको वह काम बाद में बताऊंगी। 

मैंने खुशी से उसकी बात मान ली और उससे विदा ले कर मैं 
वहाँ से चला आया | 

इस बीच दिन तो बीत गया और फिर आयी रात। रात को 
एक खास नौकर मुझे बुलाने के लिये आया और वह मुझे हरम में ले 
गया | 

वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे कुलीन लोग 
अक्लमन्द लोग गुणी लोग और अल्लाह को जानने वाले संत लोग 
मौजूद थे। में भी उन सबके साथ वहाँ जा कर बैठ गया | 

इस बीच खाने के लिये दस्तरख्वान बिछाया गया | मीठे और 
नमकीन बहुत सारे तरीके के खाने वहाँ लाये गये | उन सबने खाना 
शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे भी खाना खाने के लिये कहा तो मैंने 
भी उनके साथ खाना खाया | 

जब खाना खत्म हो गया तब हरम के अन्दर से एक दासी आयी 
और बोली -- 'बहरावर/" कहाँ है। उसे बुलाओ | 
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जो नौकर वहाँ खड़े थे वे उसको ले कर तुरन्त ही वहाँ आ 
गये। वह देखने में एक बहुत ही इज़्ज़ञदार आदमी लग रहा था | 
उसकी कमर से सोने और चॉदी की कई चाभियाँ लटकी हुई थीं | 
मुझे सलाम कर के वह मेरे पास ही बैठ गया | 

उसी दासी ने फिर कहा -- “ओ बहरावर | जो कुछ तूने सुना 
वह सब ठीक ठीक इनको बता | 

बहरावर मेरी तरफ घूमा और बोला -- “ओ दोस्त | हमारी 
राजकुमारी के पास हजारों दास हैं पर मैं उनका सबसे प्यारा पुश्तैनी 
दास हूँ। वह उनको लाखों र॒पये का व्यापार करने के लिये बहुत 
सारा सामान ले कर अलग अलग देशों को भेजती हैं जिसको वे 
अपनी देखभाल में ले जाते हैं | 

जब ये लोग अपने अपने उन देशों से व्यापार करके वापस 
आते हैं जिन जिन देशों को इन्हें भेजा गया है तब राजकुमारी जी 
खुद उन सबसे जहाँ जहाँ वे व्यापार करने के लिये गये थे उन उन 
देशों के रीति रिवाजों के बारे में पूछताछ करती हैं और उनको ध्यान 
से सुनती हैं | 

एक बार ऐसा हुआ कि यह सबसे नीच दास व्यापार करने के 
लिये नीमरोज़ शहर/”* गया। यह देख कर कि वहाँ सारे लोग काले 
कपड़े पहने घूम रहे हैं और बराबर रो रहे हैं और आहें भर रहे हैं 
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तो मुझे ऐसा लगा कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी 
है। मैंने बहुतों से इस माहौल की वजह पूछी पर कोई मेरे किसी 
सवाल का जवाब नहीं देता था | 

एक दिन जैसे ही सुबह हुई शहर के सारे लोग चाहे वे छोटे थे 
या बड़े ऊँचे थे या नीचे गरीब थे या अमीर शहर के बाहर गये और 
आपस में एक मीटिंग करने लगे। वहाँ के देश का राजा भी अपने 
घोड़े पर सवार हो कर अपने कुलीन लोगों को साथ ले कर वहाँ 
पहुँचा हुआ था| उन सबने एक लाइन बना रखी थी और वे सब 
एक लाइन में खड़े हुए थे | 

में भी उनके साथ ही उस अजीब दृश्य को देखने के लिये खड़ा 
हुआ था। क्योंकि उस तरह से खड़े होने के ढंग से मुझे ऐसा लग 
रहा था जैसे वे वहाँ किसी का इन्तजार कर रहे थे | 

करीब एक घंटे बाद एक देवदूत जैसा सुन्दर नौजवान जो 
करीब 5-6 साल का रहा होगा बहुत ज़ोर की आवाज करता 
हुआ भूरे बैल पर सवार हो कर एक हाथ में कुछ पकड़े हुए दूर से 
आता हुआ दिखायी दिया। वह हमारे पास आ कर खड़ा हो गया | 

फिर वह बैल पर से उतर गया और नीचे पालथी मार कर 
बैठ!" गया। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे में 
नंगी तलवार | एक गुलाबी रंग का सुन्दर सा नौकर उसके साथ 
था। 
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नौजवान लड़के ने उसके हाथ में कुछ दिया जिसको ले कर 
उसने शुरू से आखीर तक सबको दिखाया पर वह कोई ऐसी चीज़ 
थी जिसको जिसने भी देखा वह बहुत जोर से रोया | 

इस तरह उसने उस चीज़ को एक के बाद हर एक को दिखाया 
और हर एक को र॒लाया | फिर इसको बाद वह लाइन के शुरू में 
चला गया और फिर अपने मालिक के पास चला गया | 

जैसे ही वह उसके पास गया तो वह नौजवान उठ कर खड़ा हो 
गया और अपनी तलवार से उस नौकर का सिर उसके धड़ से अलग 
कर दिया | 

अपने बैल पर चढ़ कर वह फिर से उसी दिशा में चला गया 
जिधर से वह आया था। वहाँ खड़े सारे लोग उसको जाते देखते रह 
गये | शहरी लोग सब वापस आ गये | 

मुझे यह सब बहुत अजीब लगा तो मैं उत्सुकता से सबसे पूछने 
लगा कि यह अजीब घटना केसी थी। इस बात की सफाई जानने के 
लिये मेने उनको पैसे का लालच भी दिया, उनसे विनती भी की, 
उनकी चापलूसी भी की कि वह नौजवान कौन था, उसने यह काम 
क्यों किया, वह कहाँ से आया था और फिर कहाँ चला गया । पर 
कोई मुझे ज़रा सी भी बात नहीं बता रहा था। न मैं ही कुछ समझ 
सका | 

जब मैं घर वापस आया तो मैंने इस घटना के बारे में राजकुमारी 
जी को बताया जो मैंने देखी थी। उस दिन से राजकुमारी जी भी 
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परेशान हैं| वह भी इस बात को जानने के लिये बहुत चिन्तित हैं 
कि उसकी वास्तविक वजह क्‍या है | 

इसी लिये उन्होंने इसी बात का पता लगाने के लिये अपनी मेहर 
की यह शर्त रखी है कि जो कोई आदमी उस घटना की सच्ची 
कहानी पता कर के लायेगा वह उसी से शादी करेंगीं। वही उनका, 
उनके देश का और उनकी सारी सम्पत्ति का मालिक होगा। 

बहरावर ने अन्त में कहा -- “आपने उस घटना का पूरा हाल 
सुन लिया। आप विचार कर लीजिये कि अगर आप उस नौजवान 
के बारे में सारी खबर ला सकते हैं या नहीं। अगर हाँ तो आप 
नीमरोज़ जाने की जल्दी से तैयारी कीजिये और नहीं तो मना कर 
दीजिये और घर वापस चले जाइये | ' 

मैंने जवाब दिया -- अगर अल्लाह मुझसे खुश हुआ तो मैं इस 
मामले की सारी खोज कर के राजकुमारी जी के पास जल्दी ही 
लौटूँगा। और अगर मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो फिर इसका 
कोई इलाज नहीं है। पर राजकुमारी जी को मुझसे वायदा करना 
होगा कि वह अपने वायदे से मुकरेंगी नहीं | 

इसके अलावा अब मेरे दिल में एक बेचैन सा विचार उठ रहा 
है। अगर राजकुमारी जी मुझको एक बार अपने सामने बुला लें और 
मुझे परदे के बाहर बैठने की इजाजत दें और मुझे अपने सामने यह 
विनती करने की इजाज़त दें ताकि वह उसे अपने कानों से सुन लें 
और उसे सुन कर अपने होठों से जवाब दें तभी मेरे दिल को शान्ति 
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मिलेगी । और उसके बाद में ही मैं अपने काम में सफल हो 
पाऊँगा | 

मेरी यह विनती दासी ने जा कर राजकुमारी को बतायी तो 
उसने मुझे अपने सामने लाने का हुक्म दिया | वही दासी फिर लौट 
कर आयी और मुझे राजकुमारी के कमरे तक ले गयी जहाँ वह बैठी 
हुई थी। 

मैंने देखा वाह वहाँ कया दृश्य था। वहाँ काल्मुक, तुकिस्तान, 
अबिसीनिया, उज़बक, टारटरी और काशगमीर की सुन्दर दास दासियाँ 
और हथियारबन्द सुन्दर लड़कियाँ दो लाइनों में खड़े हुए थे। सभी 
ने कीमती गहने पहन रखे थे और सभी अपने सीने पर अपनी एक 
बॉह को दूसरी बॉह पर रखे खड़े हुए थे | 

ऐसे दरबार को मैं क्‍या कहूँ - क्‍या इन्द्र का दरबार? या फिर ये 
सब परियों के देश से आये थे। इनको देख कर मेरे दिल से एक 
आह सी निकल गयी और मेरा दिल धड़कने लगा। पर मैंने उसको 
जबरदस्ती दबा कर रखा हुआ था | 

उन सबके सामने थोड़ा झुकते हुए मैं आगे बढ़ा पर मेरे पैर तो 
जैसे ।00-00 मन!” भारी हो गये थे। जब भी में किसी लड़की 
की तरफ देखता तो मेरा दिल उसकी तरफ बढ़ने के लिये मना करने 
लगता | 


.। 8 [॥7॥ (07 ४॥0५७॥0) ७५९० 70 06 ०040 566€॥५ 00 ४४३७५ ७५९७ ॥ ॥0॥9 300 3/0070 95५ 9 ४४९६४॥॥8 ॥8350॥6 
णएा 879 790679| 370 ॥4५09 0€600/6 ॥॥6 ॥8600/क्‍0 ॥245072#76९775 ५४४/९/९ ॥/0000९0 ॥ 950. 0#6 $९९। ५ 8 
[|€ |९५55॥॥9॥ ॥॥6 ।(॥08/977 0/ 300 पं [४७४० .00५॥05. 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश 8०2 8 


कमरे के एक तरफ एक परदा लटका हुआ था और उसके पास 
ही जवाहरातों से जड़ा हुआ एक स्टूल रखा हुआ था। इसके 
अलावा वहाँ चन्दन की लकड़ी की एक कुर्सी भी रखी हुई थी | 

दासी ने मुझे जवाहरातों से जड़े हुए स्टूल पर बैठने का इशारा 
किया तो मैं उस पर बैठ गया। वह खुद चन्दन की लकड़ी की 
कुरसी पर बैठ गयी। फिर वह मुझसे बोली -- "अब आपको जो 
कुछ कहना हो वह दिल से और साफ साफ कहो | 

मैंने सबसे पहले तो राजकुमारी जी के गुणों का न्याय का और 
उनकी दरियादिली का बखान किया। फिर मैंने उनसे कहा -- 
“जबसे में इस देश के अन्दर आया हूँ मैंने अपने हर पड़ाव पर 
यात्रियों के लिये रहने की जगह और बड़ी बड़ी इमारतें देखी हैं| 
उनमें हर तरह के नौकर चाकर और दूसरी जरूरतों के लोग उन 
यात्रियों की सेवा के लिये रखे हुए हैं | 

मैंने यहाँ अपने हर पड़ाव पर तीन दिन गुजारे हैं और जब मैं 
चौथे दिन वहाँ से चलने के लिये होता हूँ तो भलमनसाहत में कोई 
यह नहीं कहता कि “आप जाइये | _ बल्कि जो भी चीज़ और 
फर्नीचर मैंने वहाँ इस्तेमाल किया हुआ होता है वे उसके लिये कहते 
हैं कि वह सब मेरा है | 

मैं उन्हें चाहे ले जाऊं या बेच जाऊं या फेंक जाऊे और या 
फिर उन्हें अपने भविष्य में इस्तेमाल करने के लिये सोचने तक के 
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समय के लिये किसी कमरे में बन्द कर जाऊं और फिर जब चाहे 
जब आ कर ले जाऊँ। यह सब मेरी खुशी पर है | 

मैंने ऐसा ही किया पर आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर 
कोई अकेला मेरे जैसा तीर्थयात्री को ऐसा स्वागत मिले तब तो 
हजारों यात्री आपके राज्य में आ जायेंगे और आपकी उन जगहों में 
रहेंगे | 

और अगर हर आदमी को इसी तरह का स्वागत मिलता रहा 
तब तो बहुत पैसा खर्च हो जायेगा | इतना सारा पैसा आयेगा कहाँ 
से जहों से उसे इस पर खर्च किया जायेगा। और उस खर्च का नाम 
क्या होगा। इसके लिये तो कार का खजाना? भी कम पड़ 
जायेगा | 

और अगर हम राजकुमारी जी के राज्य को देखें तो साफ 
दिखायी देता है कि उनके राज्य की आमदनी तो इसके रसोईघर के 
लिये भी काफी नहीं है दूसरे खर्चो की तो बात ही छोड़ दो | 

राजकुमारी जी अगर आप अपने मुँह से इस बात पर थोड़ी 
रोशनी डाल सकें तो शायद मेरा दिमाग कुछ शान्त हो। उसके बाद 
में नीमरोज़ चला जाऊँगा और किसी तरह वहाँ पहुँच कर उस 
अजीबोगरीब घटना के बारे में पूरी जानकारी ले कर आपकी सेवा में 
हाजिर होता हूँ। 
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अगर अल्लाह ने मेरी जान बख्श दी तो मैं राजकुमारी जी के 
पास लौट कर आता हूँ और अपने दिल की इच्छा पूरी करता हूँ। 

यह सुन कर राजकुमारी खुद बोली -- “ओ नौजवान | अगर 
तुम्हारी यह इच्छा बहुत ज़्यादा है कि तुम इन हालातों को पूरी तरीके 
से जानो तो तुम्हें यहाँ आज और रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें शाम को 
बुलाऊंगी और अपने इस बड़े खजाने का राज़ तुम्हें बिना कुछ भी 
छिपाये बताऊँगी। 

इससे सन्तुष्ट हो कर मैं वहाँ से चला गया और यह सोचते हुए 
बड़ी बेचैनी से शाम का इन्तजार करने लगा कि कब शाम आयेगी 
और कब राजकुमारी के खजाने के बारे में जानने की मेरी उत्सुकता 
शान्त होगी | 

इस बीच में एक खास नौकर कुछ ढकी हुई थालियाँ कुछ लोगों 
के सिर पर लद॒वा कर वहाँ ले कर आया और उनको मेरे सामने ला 
कर रख दिया और बोला -- “राजकुमारी जी ने आपके लिये अपनी 
मेज से यह खाना भेजा है | * मेहरबानी कर के आप इसे खायें। 
जब उसने उन थालियों को खोला तो उनमें से मॉस की नशीली 
खुशबू मेरे दिमाग में बस गयी और मेरी तो आत्मा तक सन्तुष्ट हो 
गयी | 
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मैंने खूब पेट भर कर खाया और बाकी बचा हुआ खाना मैंने 
राजकुमारी जी को धन्यवाद के साथ वापस भेज दिया | 

आखिर जब सारे दिन का यात्री सूरज थक कर अपने घर चला 
गया और चाँद अपने साथियों के साथ अपने महल से बाहर निकला 
तब एक दासी मेरे पास आयी और बोली -- “आइये राजकुमारी जी 
आपको बुला रही हैं। 

मैं उसके साथ चल दिया | वह मुझे राजकुमारी जी के अपने 
कमरे में ले गयी। वहाँ हो रही रोशनी का कुछ ऐसा असर था कि 
उसके सामने शबे-कद्र भी हल्की पड़ रही थी । 

कीमती कालीन पर सोने के काम किये गये कपड़े चढ़े मसनद 
रखे हुए थे। जवाहरात जड़े हुए ब्रोकेड के कपड़े से ढके हुए तकिये 
भी रखे हुए थे। उन पर मोतियों की झालरें लटकी हुई थीं | 

मसनदों के सामने ही जवाहरातों से जड़े हुए और उन्हीं के फूल 
पत्ते लगे हुए नकली पेड़ खड़े थे। वे पेड़ देखने में ऐसे लग रहे थे 
जैसे असली हों | वे सोने की क्यारियों में लगे हुए थे | 

दॉँये और बॉये हाथ को कई दास और दासियाँ हाथ जोड़े खड़े 
हुए थे। उनकी आँखें नीची थीं और वे सब बड़ी इज़्ज़त से खड़े 
थे। गाने नाचने वाली लड़कियाँ तैयार साज़ों के साथ तैयार खड़ी 
थीं। यह दृश्य देख कर तो मेरी सारी इन्द्रियाँ सुन्‍न पड़ने लगीं | 

मैंने अपने साथ आयी हुई दासी से कहा -- यहाँ तो दिन में 
भी इतनी खुशी का दृश्य है और रात को भी कितना शानदार दृश्य 
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रहता है कि हर दिन ईद का दिन होता है और हर रात शबे-बरात 
होती है | 

इसके अलावा अगर कोई दुनियाँ भर का भी राजा हो तो इतनी 
शानो शौकत से नहीं रह सकता । क्या राजकुमारी जी का दरबार 
हमेशा ही ऐसा रहता है | 

दासी बोली -- “राजकुमारी जी के दरबार में हमेशा ही ऐसी ही 
शानो शौकत दिखायी देती है जैसी कि आप अभी देख रहे हैं | 
इसमें कोई भेद नहीं होता सिवाय इसके कि कभी कभी वह अधिक 
बड़ा हो जाता है। आप यहाँ बैठिये | राजकुमारी जी दूसरे कमरे में 
हैं। में उन्हें जा कर बताती हूँ कि आप यहाँ बैठे हैं | 

यह कह कर दासी अन्दर चली गयी पर जल्दी ही लौट आयी | 
आ कर बोली “आइये | राजकुमारी के पास चलें | 

जब मैं राजकुमारी जी के कमरे में घुसा तो में तो आश्चर्य से 
दंग रह गया। मुझे तो यही पता नहीं चला कि दरवाजा कहाँ है और 
दीवारें कहाँ हैं क्योंकि वे सब अलैप्पो के शीशों से ढके हुए थे | 

वे सब आदमी की ऊँचाई वाले थे और जिनके फेमों में हीरे 
और मोती जड़े हुए थे। एक की परछॉई दूसरे पर पड़ रही थी 
जिससे ऐसा लग रहा था मानो सारा कमरा जवाहरातों से जड़ा हुआ 
हो | 

एक तरफ को एक परदा लटका हुआ था जिसके पीछे 
राजकुमारी बैठी हुई थी। परदे के पास ही दासी बैठ गयी। उसने 
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मुझे भी बैठने के लिये कहा | फिर उसने राजकुमारी की इजाज़त से 
यह कहना शुरू किया -- 

“सुनो ओ अक्लमन्द नौजवान। इस देश का सुलतान एक बहुत 
ही ताकतवर राजा था। इस घर में उसके सात बेटियाँ थीं। एक 
दिन उसके घर में कोई त्यौहार था और उसकी सातों बेटियाँ उसके 
सामने बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने खड़ी थीं। वे सब 46-6 
जवाहरात पहने थीं 42-2 गहने पहने थीं और अपने बालों में हाथी 
दाँत पहने थीं | 

उनको उस तरह खड़े देख कर राजा के दिमाग में कुछ आया 
और वह अपनी बेटियों से बोला -- “अगर तुम्हारा पिता एक राजा 
न हुआ होता और तुम लोग किसी गरीब आदमी के घर पैदा हुई 
होतीं तब तुम्हें राजकुमारी कौन कहता | इसके लिये तुम लोग 
अल्लाह को धन्यवाद दो कि तुम राजकुमारी कहलाती हो | तुम्हारी 
सारी खुशकिस्मती मेरी ही वजह से है| 

उसकी छह बेटियों का दिमाग एक जैसा चलता था वे बोली -- 
“योर मैजेस्टी ठीक कहते हैं| हमारी सारी खुशियाँ केवल आप ही 
की वजह से हैं। 

पर उसकी सातवीं बेटी जो उम्र में तो सबसे छोटी थी पर 
समझदारी और अक्ल में उन सबमें बड़ी थी चुपचाप खड़ी रही | 
उसने अपनी बहिनों की तरह से जवाब नहीं दिया क्योंकि जो वह 
कहना चाहती थी वह कहना टीक नहीं था | 
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राजा को उसको चुपचाप खड़ी देख कर कुछ गुस्सा सा आ 
गया। वह उससे बोला -- बेटी तुमने कुछ नहीं कहा इसकी क्या 


तब राजकुमारी ने अपने दोनों हाथ एक रूमाल से बॉध लिये 
और नम्रतापूर्वक जवाब दिया -- “अगर योर मैजेस्टी से में अपनी 
जान की बख्शीश पाऊँ और अपनी बात की माफी पाऊं तो यह 
दासी आपके ऊपर अपना दिल खोल सकती है| 

राजा बोले -- “बोलो क्‍या बोलना चाहती हो | 

राजकुमारी बोली -- "ओ ताकतवर राजा | आपने सुना होगा 
कि सच हमेशा कड़वा होता है उसकी वजह से अपनी जिन्दगी की 
परवाह न करते हुए में आपसे यह कहने की हिम्मत करती हूँ कि 
उस बड़े लिखने वाले ने जो कुछ भी मेरी किस्मत में लिख दिया है 
उसे कोई नहीं टाल सकता | 

उसको बदलने के लिये चाहे हम अपने आप ही अपने पेर क्‍यों 
न घायल कर लें और चाहे कालीन में सिर गड़ा गड़ा कर प्रार्थना 
क्यों न कर लें जो कुछ भी किसी की किस्मत में लिखा हुआ है वह 
तो हो कर ही हेगा | 

वह सारी ताकतों का मालिक जिसने आपको राजा बनाया है 
उसी ने मुझे भी राजकुमारी बनाया है। उसके पास अपनी इतनी 
ताकत है कि उसके राज्य में किसी और को कोई ताकत नहीं है | 
आप मेरे राजा हैं और मेरा भल्ला करने वाले हैं | 
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अगर मैं आपके परों के नीचे की धूल का अपनी आँखों में 
सुरमा बना कर लगाऊँ तो वह मेरा हो जायेगा पर किस्मत तो हर 
एक की अपनी अपनी होती है और उसी के साथ रहती है| 

राजा उसकी यह बात सुन कर बहुत गुस्सा हुआ। उसका 
जवाब उसको बहुत नाखुश करने वाला था | 

वह गुस्से में बोला -- तुम्हारे इतने छोटे से मुँह से इतने बड़े 
शब्द निकल रहे हैं| इसके लिये अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम 
अपने ये सारे जवाहरात और गहने निकाल दो और हम तुम्हें एक 
करसी पर बठा कर जंगल में ऐसी जगह बिठा दें जहाँ न कोई 
आदमी हो न कोई आदमज़ाद | तब हम देखेंगे कि तुम्हारी किस्मत में 
क्या लिखा है। 


छः 
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4 दूसरे दरवेश के कारनामे-समाप्त* 


“राजा के हुक्म के अनुसार उसी दिन आधी रात को जब अँधेरा 
गाढ़ा हो गया तो राजकुमारी को जिसको इतने नाज़ों से पाला गया 
था जिसने अपने महल के अलावा और कुछ देखा नहीं था राजा के 
नोकर एक कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी में बिठा कर ऐसी जगह ले गये 
जहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मारती थी आदमी के वहाँ होने का 
तो सवाल ही पैदा नहीं होता | 

उन्होंने उसको वहाँ छोड़ा और लौट आये। राजकुमारी का दिल 
तो यह सब देख कर इतना बैठ गया कि वह तो कुछ सोच ही नहीं 
सकी | वह क्‍या थी और अब क्या हो गयी थी। उसने अल्लाह की 
देहरी पर अपनी प्रार्थना कहनी शुरू की -- 

“ओ अल्लाह तू तो इतना ताकतवर है कि तू जिस चीज़ की 
इच्छा करता है वह हो जाती है और जो तू चाहेगा वह तू कर 
सकता है। अब तू मेरे बारे में जो भी इच्छा करेगा वह हो जायेगा | 
जब तक मेरी साँस चल रही है तब तक मुझे तेरी कृपा का विश्वास 
रहेगा। में निराश नहीं होऊंगी। 
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यही सोचते सोचते वह सो गयी | सुबह हुई तो राजकुमारी की 
आँख खुली | आदत के अनुसार सुबह उठते ही उसने अपनी साफ 
सफाई के लिये पानी माँगा | 

कि तभी उसको पिछली रात की याद आयी। उसने अपने मन 
में कहा -- तू कहाँ है और में किससे बोल रही हूँ। यह सोच कर 
वह उठी और उसने तयम्मुमा की | फिर प्रार्थना की और अपने 
बनाने वाले को धन्यवाद दिया | 

ओ नौजवान | राजकुमारी के दुखी दिल की हालत तो सोच कर 
ही दम घुटने लगता है| ज़रा उस भोले भाले दिल से पूछो जिसको 
यह महसूस हो रहा होगा। वह अल्लाह के ऊपर भरोसा कर के वहीं 


बैठी रही और गाती रही -- 
जब मेरे दाँत नहीं थे तब तूने मुझे दूध दिया 
जब तूने मुझे दाँत दिये तो तूने मुझे खाना दिया 
जो हवा में उड़ती चिड़ियों की परवाह करता है 
धरती के सब जानवरों की देखभाल करता है वही तेरी भी देखभाल करेगा 
तू क्यों दुखी होती है ओ अच्छे दिमाग वाली दुखी हो कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा 
जो बेवकूफों को अक्लमन्दों को सारी दुनियाँ को देता है 
उसी तरह से वह तुझको भी देगा 


और यह सच है| जब किसी चीज़ का कोई साधन नहीं रह 
जाता तब अल्लाह को याद किया जाता है। नहीं तो हर आदमी 
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अपने तरीके से अपने आपको हकीम लुकमान”* या बू अली सीना!” 
समझता है | 

अब आप अल्लाह के तरीके सुनिये | इसी तरीके से तीन दिन 
गुजर गये। इस बीच राजकुमारी जी के मुँह में अन्न का एक दाना 
भी नहीं गया था । 

उनका फूलों जैसा शरीर कॉटों जैसा सूखा हो गया था। उनका 
रंग जो कभी सुनहरा हुआ करता था अब हल्दी की तरह पीला पड़ 
गया था। उनका मुँह अकड़ गया था। उनकी आँखें पथरा गयी 
थीं। पर अल्लाह की दुआ से उनकी सॉस अभी आ जा रही थी | 
और जब तक सॉस है तब तक आस है| 

चौथे दिन सुबह एक साधु वहाँ आया | उसका चेहरा खिज्र/* 
की तरह से रोशनी से चमक रहा था। राजकुमारी को इस हालत में 
देख कर वह बोला -- “बेटी | हालाँकि तेरा पिता एक राजा है फिर 
भी ये दुख भोगने तो तेरी किस्मत में लिखे थे। अब इस साधु को तू 
अपना नौकर जान और हमेशा अल्लाह के बारे में सोचा कर | वह 
हमेशा ठीक करेगा | 
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जो कुछ थोड़ा बहुत खाना साधु के थैले में पड़ा था वह उसने 
राजकुमारी के सामने रख दिया। उसके बाद वह राजकुमारी के लिये 
पानी ढूँढने चला गया | उसको एक कुँआ तो दिखायी दे गया पर 
उसको कहीं कोई घिरी और बालटी नहीं दिखायी दी जिससे वह 
पानी निकाल सकता | 

उसने एक पेड़ से कुछ पत्तियाँ तोड़ीं और उनसे एक प्याला सा 
बना लिया | उसके पास एक रस्सी थी सो उसने उसे प्याले में बॉध 
दिया और थोड़ा सा पानी कुए से खींच लिया और राजकुमारी को दे 
दिया | 

कुछ ही देर में वह होश में आ गयी | उसको बिना किसी 
सहायता के और अकेला देख कर उसे काफी तसल्ली दी और 
उसका दिल खुश करने की कोशिश की पर ऐसा करते समय वह 
खुद रो पड़ा | 

राजकुमारी ने जब उसको अपने दुख से दुखी देखा और उसकी 
तसल्ली सुनी तो वह कुछ आराम सा महसूस करने लगी।| उस दिन 
से उस साधु ने अपना यह नियम बना लिया कि वह सुबह को भीख 
मॉगने जाता था और सारे दिन में उसे जो कुछ भी उसको मित्रता था 
वह उसे ला कर राजकुमारी को दे दिया करता था | 

इस तरह कुछ दिन बीत गये | एक दिन राजकुमारी ने अपने 
बालों में तेल लगाने की सोचा सो जैसे ही उसने अपनी चोटी खोली 
तो उसके बालों में से एक चमकदार मोती नीचे गिर पड़ा | 
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राजकुमारी ने वह मोती साधु को दे दिया और उससे कहा कि 
वह उसको बाजार में बेच दे और उसका पैसा ला कर उसको दे दे | 
उसने उसको बाजार में बेच दिया और उससे मिल्रा पैसा ला कर 
राजकुमारी को दे दिया | 

फिर राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह उसी जगह अपने रहने 
के लिये कोई घर बनवा ले। साधु ने कहा -- बेटी तू अपने घर 
की नींव रखने के लिये जमीन खोद और कुछ मिट्टी इकट्ठी कर | 
फिर मैं कुछ पानी इकट्ठा कर के लाऊंँगा उसे मिट्टी में मिलाऊंगा और 
फिर उससे तेरे लिये एक कमरा बनाऊँंगा | 

उसकी यह सलाह सुन कर राजकुमारी ने वहाँ जमीन खोदनी 
शुरू की। जब वह करीब तीन फीट जमीन खोद चुकी तो लो वहाँ 
उसे क्‍या दिखायी दिया? एक बहुत बड़ा कमरा जो सोने और 
जवाहरातों से भरा हुआ था | 

उसने उसमें से 4-5 मुड्ठी सोना निकाल लिया और उसे वहीं का 
वहीं बन्द कर दिया। उसने उसके ऊपर मिट्टी डाल कर उसे सपाट 
कर दिया | इस बीच साधु वापस आ गया । 

राजकुमारी ने उससे कहा -- “आप राज मजदूर ले कर आइये 
और कई तरह के कारीगर भी जो अपने काम में बहुत होशियार हों 
ताकि एक ऐसा शानदार महल बनवाया जा सके जैसा कसरा”* का 
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है और नीमान!”” के महल से बढ़िया हो। शहर को किले जैसा 
मजबूत बनवाया जाये | उसमें एक किला हो एक बागीचा हो एक 
कुँआ हो और एक ऐसी सराय”” हो जिसकी सानी की कोई सराय 
कहीं नहीं हो | 

पर सबसे पहले इस सबका कागज पर एक प्लान बनाइये और 
उसे मेरे पास मेरी जाँच के लिये ले कर आइये । 

साधु बहुत सारे चतुर होशियार अक्लमन्द कारीगर ले कर आया 
और उनको तैयार कर के रखा। राजकुमारी जी की मर्जी के 
अनुसार अलग अलग तरह की इमारतें बनने का काम शुरू हो 
गया | अलग अलग तरीके का काम सँभालने के लिये अलग अलग 
चतुर और भरोसे वाले लोग चुने गये | 

इतनी सुन्दर इमारतों के बनने की खबर धीरे धीरे अल्लाह के 
साये यानी राजा के पास पहुँची | अब राजा तो राजकुमारी का 
अपना पिता ही था। यह खबर सुन कर वह तो आश्चर्य में पड़ 
गया | उसने हर एक से पूछा कि यह कीन है जिसने इतनी शानदार 
इमारतें बनानी शुरू की हैं | 
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अब इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था सो कोई भी राजा 
को कुछ नहीं बता सका। सबने हाथ खड़े कर के कहा -- “आपके 
नोकरों में से किसी को नहीं पता कि ये इमारतें कौन बना रहा है | 

इस पर राजा ने अपने एक कुलीन आदमी को इस सन्देश के 
साथ भेजा कि में ये इमारतें देखना चाहता हूँ और यह जानना 
चाहता हूँ कि तुम कौन से देश की राजकुमारी हो और किस परिवार 
की हो | क्‍योंकि मेरी यह इच्छा है कि में इन सब बातों को जानूँ। 

राजकुमारी ने जब यह सन्देश सुना तो वह अपने दिमाग में 
बहुत खुश हुई और जवाब में राजा को लिखा “दुनियाँ की खुशहाली 
की रक्षा करने वाले | योर मैजेस्टी के मेरे महल में आने की खबर 
सुन कर मुझे बहुत खुशी हुई यह मेरे लिये, आपकी दासी के लिये, 
बहुत इज़्जत और शान की बात है | 

यह उस जगह के लिये कितनी खुशकिस्मती की बात है जहाँ 
योर मैजेस्टी के कदम पड़ें और उन रहने वालों के लिये भी जिनके 
ऊपर आपकी खुशहाली का साया पड़े | अल्लाह करे दोनों को 
आपका प्यार मिलता रहे | 

यह दासी आशा करती है कि कल बृहस्पतिवार को बहुत अच्छा 
दिन है और यह दिन मेरे लिये भी नौरोज़ के दिन”? से भी ज़्यादा 
कीमती होगा। योर मैजेस्टी तो सूरज की तरह से हैं उनका बहुत 
बहुत स्वागत है | 
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आपने यहाँ आने की सोच कर हम तुच्छ कण को खुश हो कर 
अपनी रोशनी और अपनी शान दी है तो जो कुछ भी आपकी यह 
तुच्छ दासी आपको दे सकती है उसको आप स्वीकार कर के मुझे पर 
कृपा करें | 

योर मैजेस्टी के लिये तो यह केवल मामूली मेहमानदारी होगी | 
इससे ज़्यादा कुछ कहना तो योर मैजेस्टी की इज़्ज़त में सीमा से आगे 
गुजर जाना होगा। 

जो कुलीन आदमी राजा का सन्देश ले कर आया था उसे उसने 
कुछ भेंटें दीं और यह सन्देश दे कर उसे विदा किया | 

राजा ने राजकुमारी जी का सन्देश पढ़ा और उसको जवाब में 
लिखा -- “हम आपका न्यौता स्वीकार करते हैं। हम जरूर 
आयेंगे। 

राजकुमारी ने अपने सब नोकरों को राजा के स्वागत के लिये 
तुरन्त ही सब जरूरी तैयारियाँ करने का हुक्म दे दिया। आनन्द 
मनाने के लिये भी सब इन्तजाम किये गये उसकी दावत का खास 
ध्यान रखा गया ताकि राजा जब आये और यह सब देखे और खाये 
पिये तो खुश हो जाये | 

इसके अलावा जो कोई राजा के साथ आये बड़ा या छोटा 
उसका भी खास ख्याल रखा जाये ताकि वह भी अपने घर सन्तुष्ट 
हो कर जाये | 
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राजकुमारी जी की यह खास हिदायत थी कि हर तरह का 
खाना, नमकीन हो या मीठा जो भी बनाया जाये वह सब इतना 
स्वादिष्ट बनाया जाये कि अगर उसे कोई ब्राह्मण की बेटी चख ले 
तो वह भी मुसलमान हो जाये | 

जब शाम हुई तो राजा राजकुमारी जी के महल गया तो वह 
एक बिना ढकी राजगद्दी पर बैठी हुई थी उसके पास उसकी दासियाँ 
खड़ी हुई थीं। वह वहाँ से उठ कर राजा का स्वागत करने गयी | 

जब उसने राजा के सिंहासन की तरफ देखा तो इतनी इज़्ज़त 
के साथ उसको शाही सलाम किया कि राजा तो यह देख कर 
आश्चर्यचकित रह गया कि वह उसी इज्जत से उसको राजगद्दी की 
तरफ भी ले गयी | उसने राजा के लिये उनका सिंहासन जवाहरात 
जड़ा हुआ बनवाया था | 

उसने चॉँदी का एक चबूतरा भी बनवाया था जो एक लाख 
पच्चीस हजार चॉदी के टुकड़ों से और 40। थाली भर कर जवाहरात 
और सोने से बनाया गया था | !? 

इसके अलावा गर्म कपड़े, शाल, मलमल, सिल्क, ब्रोकेड, दो 
हाथी और 0 ईराक और यमन के घोड़े जिनके साज़ सब 
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जवाहरातों से जड़े हुए थे शाह को देने के लिये तैयार किये गये थे | 
सो उसने वे सब राजा को दिये और उनके सामने हाथ जोड़ कर 
खड़ी हो गयी | 

राजा ने बहुत खुश हो कर उससे पूछा -- तुम किस देश की 
राजकुमारी हो और यहाँ किसलिये आयी हो? 

राजकुमारी राजा को सिर झुकाया और बोली -- “यह दासी 
वह अपराधिनी है जिसको शाही गुस्से की वजह से जंगल भेज दिया 
गया था। और ये सब चीजें जो योर मैजेस्टी यहाँ देख रहे हैं यह 
सब अल्लाह का करिश्मा है। 

यह सुन कर राजा के खून ने ज़ोर मारा और वह उठ कर खड़ा 
हो गया और प्यार से राजकुमारी को गले लगा लिया। उसका हाथ 
पकड़ कर उसने उसको उस करर्सी पर बिठाया जिसे उसने राज 
सिंहासन के पास रखी हुई थी। 

फिर भी राजा ने जो कुछ वहाँ देखा उसे देख कर वह बहुत 
आश्चर्यचकित था | 

फिर उसने हुक्म दिया कि उसकी रानी और उसकी दूसरी 
बेटियों को भी तुरन्त ही वहाँ लाया जाये | जब वे वहाँ आयीं तो वे 
बेटी और बहिन को देख कर पहचान गयीं । उन्होंने सबने उसको 
गले लगाया और उसके गले लग कर खूब रोयीं। फिर सबने 
अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद दिया । 
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राजा ने सबको अपने पास बिठा कर साथ साथ खाना खाया जो 
उनके लिये तैयार किया गया था | जब तक राजा जिन्दा रहा समय 
ऐसे ही गुजरता रहा। कभी राजा राजकुमारी से मिलने के लिये 
आता रहा और कभी राजकुमारी को अपने साथ अपने महल ले 
जाता रहा | 

जब राजा मर गया तो उसका राज्य इसी राजकुमारी के हाथ में 
आ गया क्योंकि इस राजकुमारी के अलावा कोई और दूसरा आदमी 
राजा बनने के लायक ही नहीं था | 

ओ नौजवान | राजकुमारी का यही इतिहास है जो आपने अभी 
सुना। अन्त में खुदा की दी हुई सम्पत्ति कभी धोखा नहीं देती पर 
उसके लिये आदमी के इरादे अच्छे होने चाहिये | 

खुदा की दी हुई इस दौलत में से कितना भी खर्च कर लिया 
जाये उतना ही बढ़ जाता है। खुदा के मामलों पर शक करना किसी 
भी धर्म में नहीं बताया गया है | 

दासी यह सब कह कर बोली -- क्या आप अभी भी नीमरोज़ 
देश जाना चाहते हैं क्या आप अभी भी यह सोचते है कि आप वहाँ 
से वह खबर ला सकते हैं जिसको लाने के लिये आपने भेजा जा रहा 
है तो आप जल्दी से चले जाइये | ' 

में बोला -- में अभी जाता हूँ। अगर अल्लाह की मेहरबानी 
हुई तो में बहुत जल्दी वापस आऊंँंगा।  आखीर में राजकुमारी जी 
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से विदा ले कर और अल्लाह पर भरोसा कर के मैं नीमरोज़ की 
तरफ चल दिया | 

एक साल तक ठोकरें खाता हुआ और मुश्किलें झेलता हुआ मैं 
नीमरोज़ शहर पहुँच गया | वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि चाहे कोई 
कुलीन आदमी हो या मामूली आदमी हो सभी काले कपड़े पहन कर 
घूम रहे हैं। जो कुछ भी मैंने सुना उसे मैंने ठीक से समझा | 

कुछ दिनों बाद दोयज की शाम“ आयी तो महीने के पहले 
दिन शहर के सारे छोटे और बड़े लोग बच्चे और कुलीन लोग 
राजकुमार और स्त्रियाँ एक बड़े मैदान में इकट्ठे हुए | 

में भी यह देख कर चकित रहा गया और कुछ बेचैनी महसूस 
करने लगा। मैं भी उन सबके साथ एक तीर्थयात्री के वेश में वहीं 
चला गया अपने देश और सम्पत्ति से अलग। यह दृश्य देखने के 
लिये में भी वहाँ खड़ा हुआ इन्तजार कर रहा था कि देखूँ कि अब 
मुझे वहाँ क्या देखने को मिलता है | 

इतने में मुंह से झाग निकालते हुए वैल पर सवार एक नौजवान 
चीखते चिल्लाते गरजते जंगल की तरफ से वहाँ आ पहुँचा | 

में दुखी था कि इस घटना को देखने के लिये जिसके लिये मैंने 
इतनी तकलीफ सही थीं और कितने खतरों को पार किया था केवल 
उसका हाल जानने के लिये मैं वहाँ आया था फिर भी मैं उस 


76 00॥0५श708 09५॥|॥ 5प॥56, ८07057प/65 6 ?॥॥ ]9॥/0 , 0 80007॥9, [॥9 5 ॥6 #57 539५ ०ए॥6 |७॥४। 
7077[. 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश 380 86 6: 


नौजवान को देख कर भोंचकक्‍्का रह गया और आश्चर्य से चुपचाप 
खड़ा रह गया | 

उस नौजवान ने अपने रोजमर्रा के रीति रिवाज के अनुसार वही 
किया जो वह करता था और फिर जंगल की तरफ चला गया | 
और शहर वालों की भीड़ भी अपने अपने घरों को वापस चली 
गयी | 

जब में होश में आया तो मैं पछताया “यह तुमने कया किया | 
अब यह मौका पाने के लिये तुमको रमज़ान के महीने” की तरह से 
एक एक दिन गिन गिन कर एक महीने का इन्तजार करना पड़ेगा | 

अब और कोई रास्ता नहीं था यह सोच कर में भी सबके साथ 
वहाँ से चला आया । मैंने वह महीना रमज़ान के महीने की तरह से 
एक एक दिन गिन गिन कर काटा | आखिर फिर अमावस्या आयी 
तो मुझे लगा जैसे मेरे लिये ईद आ गयी हो | 

महीने के पहले दिन वहाँ का राजा और सब रहने वाले फिर से 
उसी मैदान में आ कर इकट्ठे हुए। उस दिन मैंने पक्का इरादा कर 
लिया कि जो होना है वह हो ले पर में इस मामले की छानबीन कर 
के ही रहूँगा | 

अचानक वह नौजवान फिर से हर बार की तरह से अपने पीले 
वैल पर सवार हो कर चीखता चिल्लाता गरजता वहाँ आ पहुँचा | 
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बैल से उतर कर वह नीचे जमीन पर बैठ गया। उसके एक हाथ में 
नंगी तलवार थी और दूसरे हाथ में वैल हॉकने वाला कोड़ा | 

उसने बर्तन अपने नौकर को दिया उसने हमेशा की तरह से 
उसको सबको दिखाया और फिर वापस ले जा कर अपने मालिक 
को दे दिया। भीड़ उस बर्तन को देख कर रो पड़ी | नौजवान ने वह 
बर्तन तोड़ दिया और नौकर की गर्दन पर एक ऐसा घूँसा मारा कि 
उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया। वह खुद अपने बैल पर 
फिर से चढ़ा और जंगल की तरफ भाग गया | 

मैंने अपनी पूरी गति से उसका पीछा किया पर शहर के रहने 
वालों ने मुझे मेरा हाथ पकड़ कर रोक लिया -- “यह तुम कया करने 
जा रहे हो? जानते बूझते तुम अपने आपको क्‍यों मारना चाहते हो? 
और अगर तुम अपनी ज़िन्दगी से इतना ही थक गये हो तो मरने के 
और बहुत तरीके हैं जिनसे तुम अपने आपको मार सकते हो | 

मैंने उनसे कितनी विनती की कि वे मुझे जाने दें बहुत ज़ोर भी 
लगाया ताकि मैं उनकी पकड़ से निकल कर भाग सकेँ पर में अपने 
आपको उनकी पकड़ से न छुड़ा सका। तीन चार आदमी मुझसे इस 
तरह चिपक कर खड़े हुए थे कि मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता ही 
नहीं मिला। वे मुझे पकड़ कर शहर की तरफ ले गये | 

मैंने एक महीना फिर से इस अशान्ति में काटा | 
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जब उस महीने का आखिरी दिन खत्म हो गया तो अगले दिन 
सुबह शहरी लोग फिर काले कपड़े पहन कर उसी मैदान की तरफ 
चल दिये | 

पहले की तरह से मैं भी उनसे अलग रह कर अपनी सुबह की 
प्रार्थना के समय उठ गया और उन लोगों के जंगल तक पहुँचने से 
पहले ही वहाँ जा कर उसी सड़क के पास छिप गया जिससे वह 
नौजवान आता था। क्‍योंकि वहाँ से मुझे उसका पीछा करने से कोई 
नहीं रोक सकता था | 

हर बार की तरह से वह नौजवान अपने बैल पर सवार हो कर 
वहाँ आया अपने वही काम किये जो वह पहले करता था वैल पर 
चढ़ा और वापस जाने लगा | मैंने उसका पीछा किया और बहुत 
जोर से भागा। मैं उसके पास तक आ गया । 

मेरे पैरों की आवाज से उसे पता चल गया कि कोई उसका 
पीछा कर रहा था। तुरन्त ही उसने अपने बैल का कोड़ा घुमाया एक 
बहुत ज़ोर की आवाज की और मुझे धमकी दी। में तभी भी नहीं 
रुका तो उसने अपनी तलवार खींच ली और मेरी तरफ बढ़ा | 

वह मुझे मारने ही वाला था कि मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ नीचे 
झुक गया और उसको सलाम किया और हाथ जोड़ कर उसके सामने 
चुपचाप खड़ा हो गया | 

लगता था कि उसके अन्दर आदमी को समझने की ताकत थी 
सो उसने अपना तलवार उठाया हाथ नीचे कर के कहा -- 'ओ 
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तीर्थयात्री तुम मेरे हाथ से बेकार ही मारे जाते पर अब तुम बच गये 
हो | तुम्हारी उम्र भी लम्बी हो गयी है। अब तुम यहाँ से चले 
जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? 

उसके बाद उसने अपनी कमर में बँध फुँदने से लटका हुआ 
जवाहरात जड़ा एक बड़ा चाकू निकाला और मेरी तरफ फैक दिया 
और बोला -- “इस समय तुम्हें देने के लिये मेरे पास कोई पैसा नहीं 
है। तुम यह चाकू राजा के पास ले जाओ। इससे तुम्हें जो तुम 
चाहोगे वह तुम्हें मिल जायेगा | 

मैं उससे इतना डर गया था कि काफी देर तक तो मेरी बोलने 
की हिलने की ताकत ही चली गयी। मेरा गला ध गया था और मेरे 
पैर बहुत भारी हो गये थे | 

यह कह कर वह बहादुर नौजवान फिर आगे बढ़ गया। पहले 
तो मैंने सोचा 'जो कुछ हो रहा है वैसा ही होने दो। पर फिर मैंने 
सोचा मेरी इस हालत में अभी पीछे रहना बेवकूफी होगी क्योंकि हो 
सकता कि अपना काम करने काम यह मौका मुझे बार बार न मिले | 

इसलिये अपनी ज़िन्दगी की चिन्ता न करते हुए मैं फिर से 
उसके पीछे भाग लिया | वह फिर पीछे मुड़ा और उसने अपने पीछे 
न आने की फिर से धमकी दी और फिर मारने के लिये तैयार हो 
गया | 

मैंने अपनी गर्दन उसके सामने कर दी और उसको हर पवित्र 
चीज़ की कसम देते हुए उससे कहा -- “ओ फारस के आजकल के 
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रुस्तम |” मुझे इस तरह से मारो कि मेरा शरीर साफ तरीके से दो 
हिस्सों में बट जाये | कोई एक धागा भी जुड़ा न रहे। और इस 
तरह से मुझे अपनी इस गन्दी घूमने वाली ज़िन्दगी से आज़ाद कर 
दो। में तुम्हें अपने खून से आज़ाद करता हूँ। 

वह बोला -- "ओ राक्षस के चेहरे वाले। तू अपना खून मेरे 
सिर पर बेकार में ही क्यों डालता है और मुझे अपराधी बनाता है | 
जा चला जा जहाँ तुझे जाना हो। तुझे अपनी जिन्दगी में क्या 
तकलीफ है| यह जिन्दगी तेरे ऊपर बोझ क्‍यों है। 

जो कुछ उसने कहा मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ा | में 
फिर भी आगे बढ़ता ही रहा। उसने जानते बूझते हुए भी मेरी बात 
नहीं मानी और मैं आगे बढ़ता ही रहा | 

दो कोस और आगे जाने के बाद जंगल खत्म हो गया और एक 
वर्गाकार इमारत आ गयी | वह नौजवान उसके दरवाजे तक गया 
और भयानक चीख मारी | उसका दरवाजा अपने आप खुल गया | 
वह उसके अन्दर चला गया और मैं बाहर ही खड़ा रह गया | 

मैंने सोचा अब में क्‍या कझूँ। 

मैं तो सोचता ही रह गया। पर कुछ ही देर में एक दास बाहर 
निकल कर आया और एक सन्देश ले कर आया “आइये अन्दर 
आइये। उन्होंने आपको अन्दर बुलाया है। शायद मृत्यु दूत?” 
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आपके सिर पर मेंडराना चाहता है। पता नहीं आपके ऊपर कीन सी 
बदकिस्मती आ पड़ी है। 

मैंने जवाब दिया -- “यह तो मेरी खुशकिस्मती है| 

यह कह कर निडर हो कर मैं उस इमारत के अन्दर घुस गया 
और एक बागीचे में आ निकला | वह दास मुझे एक महल की तरफ 
ले चला जहाँ वह नौजवान एक मसनद के सहारे अकेला बैठा हुआ 
था। उसके सामने एक सुनार के कुछ औजार रखे हुए थे। उसने 
अभी अभी एक पन्ने की डाली तैयार कर के रखी हुई थी | 

जब उसके उठने का समय आया तो उसके सारे दास जो उसके 
आस पास खड़े थे वे सब अलग अलग कमरों में जा कर छिप गये | 
में भी डर के मारे एक छोटे से कमरे में छिप गया | 

नौजवान उठा उसने सारे कमरों के ताले लगाये और बाहर 
बागीचे के एक कोने में चला गया। वहाँ उसने अपने उस बैल को 
पीटना शुरू कर दिया जिस पर सवार हो कर वह उस शहर में आया 
करता था | 

जानवर के चीखने की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरा दिल 
डर के मारे धड़कने लगा। पर क्योंकि में इस भेद को जानने के लिये 
ऐसे कई खतरों से जूझ चुका था सो मैंने डर से कॉपते हुए भी 
दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया और एक पेड़ के तने के पीछे से 
खड़ा हो कर देखने लगा कि वहाँ क्‍या हो रहा था | 
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नौजवान ने वह डंडा फेंक दिया जिससे वह बैल को मार रहा 
था और एक कमरा खोल कर उसमें घुसा। तुरन्त ही वह उसमें से 
बाहर भी निकल आया और बैल की पीठ को अपने हाथ से सहलाने 
लगा। उसने उसका मुँह चूमा फिर उसको दाना और घास दे कर मेरे 
पास आया । यह देख कर में वहाँ से भागा और डर के मारे एक 
कमरे में आ कर छिप गया | 

ऐ उसने आ कर सब कमरों की जंजीरें 

«“« खोलीं और उसके बाद उसके सारे दास 
बा... कमरों से बाहर निकल आये। उनके हाथों में 

एक छोटा कालीन था और हाथ धुलाने के लिये एक पानी का बर्तन 
और हाथ धोने के लिये एक तसला था | 

हाथ मुँह धोने के बाद वह प्रार्थना के लिये खड़ा हो गया | 
प्रार्थना खत्म कर के उसने पुकारा -- “वह तीर्थयात्री कहाँ है? 

अपना नाम सुन कर मैं कमरे से निकल कर उसकी तरफ भागा 
और उसके सामने जा कर खड़ा हो गया। उसने मुझे बैठने के लिये 
कहा तो मैंने उसको सलाम किया और बैठ गया। खाना लगाया 
गया। उसने उसमें से कुछ खाया और बाकी मुझे दिया। मैंने भी 
खाना खाया | 

जब वहाँ से खाने के बर्तन हटा लिये गये तो हमने हाथ धोये | 
उसके बाद उसने अपने नौकरों को वहाँ से भेज दिया। अब उस 
कमरे में केवल हम दोनों ही रह गये | अब वह मुझसे बोला | 
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उसने मुझसे पूछा -- दोस्त तुमको ऐसी कौन सी परेशानी है 
तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है कि तुम अपनी मौत 
ढूँढते फिर रहे हो | 

तब मैंने उसको शुरू से ले कर आखीर तक अपनी सारी कहानी 
बतायी और बाद में कहा -- तुम्हारी मेहरबानी से मुझे लग रहा है 
कि मेरी इच्छा पूरी हो जायेगी। 

मेरी यह बात सुन कर उसने एक गहरी सॉस भरी और पागल 
सा हो कर बोला -- “ओ अल्लाह तुम्हारे सिवा प्यार का दर्द और 
कौन जान सकता है। जिसकी फटी न पैर बिवाई वह क्‍या जाने पीर 
परायी | “* इसका दर्द तो केवल वही जानता है जिसने प्यार को 


महसूस किया हो | 
प्यार का दर्द तो प्यार करने वाले से पूछो 
उससे नहीं जो बहाने बनाता है बल्कि उससे जो सच्चा प्रेमी है 


कुछ मिनटों में जब वह कुछ होश में आया उसने फिर से एक 
आह भरी । उसकी आह सारे कमरे में गूँज गयी | तब मैंने महसूस 
कि वह भी प्यार में ऐसे ही दुखी था जैसे में | 

जब मुझे यह पता चला तो मेरी हिम्मत कुछ बढ़ गयी । मैंने 
उससे कहा -- मैंने तुम्हें अपनी सारी कहानी बता दी तो मेरे ऊपर 
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यह मेहरबानी भी करो कि तुम मुझे अपनी ज़िन्दगी की पुरानी 
घटनाएँ बता दो | 

फिर सबसे पहले जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा में तुम्हारी 
सहायता करूँगा | तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी करने के लिये मैं अपनी 
सारी कोशिशें लगा दूँगा। 

थोड़े में कहो तो उसको लगा कि मैं उसका सच्चा साथी था सो 
उसने मुझे अपनी जिन्दगी की घटनाएं सुनानी शुरू कर दीं | 

वह बोला -- “सुनो ओ दोस्त | जिसके दिल में दर्द की आग 
जल रही है वह इस नीमरोज़ देश का राजकुमार है। राजा यानी मेरे 
पिता ने मेरे जन्म पर बहुत सारे भविष्य बताने वालों को बहुत सारे 
ज्योतिषियों को और कई विद्वानों को इकट्ठा किया और उनसे मेरी 
जन्म कुंडली बनाने के लिये कहा ताकि मेरी जिन्दगी में पल पल पर 
क्या होने वाला है यह जान सकें | 

पल पल पर ही नहीं बल्कि हर घंटे हर प्रहर हर दिन हर 
सप्ताह हर महीने हर साल क्या हो रहा है। राजा के हुक्म से सब 
लोग इकट्ठा हुए | 

सबने आपस में सलाह कर के अपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल 
कर के मेरी जन्मपत्री बनायी और फिर उसके हिसाब से मेरी जिन्दगी 
के बारे में बताया | 
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उन्होंने बताया कि अल्लाह की दुआ से राजकुमार इतने शुभ 
मुहूर्त में पैदा हुआ है कि राज्य के मामले में वह अलैक्जन्डर* के 
बराबर होगा और न्याय करने वालों में वह नौशेरवाने आदिल की 
तरह होगा | 

वह हर तरह के ज्ञान में होशियार होगा और भी जो वह जानना 
चाहेगा वह पूरी तरीके से जान लेगा। दया और दान में वह इतना 
बड़ा होगा कि दुनियाँ हातिम ताई और र॒स्तम/* को भूल जायेगी | 

पर जब तक वह 4 साल का होगा तब तक के लिये उसके 
ऊपर एक खतरा है। उस समय तक अगर उसने सूरज या चाँद को 
देख लिया तो वह एक वहशी राक्षस बन सकता है। बहुत सारे 
लोगों का खून बहा सकता है| वह समाज में रह कर बेचैन हो 
जायेगा और जंगल में भाग जायेगा | जंगल जा कर वह चिड़ियों 
और जानवरों के साथ रहेगा | 

इसलिये उस समय इस बात पर उसका खास रखने की जरूरत 
है कि वह 4 साल की उम्र तक सूरज और चाँद नहीं देखे। बल्कि 
यहाँ तक कि वह आसमान की तरफ भी नहीं देखे। अगर 44 साल 
का यह समय बिना किसी खतरे के सुरक्षित रूप से निकल जाता है 
तो फिर यह जिन्दगी भर शान्ति से खुशहाली में राज्य करेगा | 
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यह सुन कर राजा ने यह बागीचा बनवाया। इसमे कई तरह के 
कमरे बनवाये | उन्होंने मेरे लिये यह हुक्म भी दिया कि मुझे एक 
बन्द कमरे में बड़ा किया जाये जिसकी दीवारों पर फैल्ट!/ लगी हो 
ताकि उसमें दिन में सूरज और रात को चाँद की एक किरन भी 
अन्दर न आ सके | 

मेरी देखभाल के लिये एक आया थी जो मुझे अपना दूध पिला 
कर पालती थी। उसके अलावा और भी कई दासियाँ और 
नौकरानियाँ भी मेरे पास थीं जो मेरी दूसरी जरूरतों का ख्याल रखती 
थीं | 

इस तरह से में इस शानदार महल में रह कर बड़ा हुआ। मेरे 
लिये एक पढ़ा लिखा मास्टर रखा गया जो मुझे यह सिखाता था कि 
जनता से कैसे व्यवहार करना है| उसने मुझे सात तरह की लिखाई 
के ढंग और हर विज्ञान और कला भी सिखायी | 

मेरे पिता हमेशा ही मेरी देखभाल करते थे। मेरे साथ किस 
समय क्‍या हो रहा है मेरे पिता को मेरे हर हाल का हर समय पता 
रहता था | 

मुझे लगता था कि बस मेरी भी सारी दुनियाँ वही थी। मैं अपने 
खिलौने और फूलों से ही खेलता रहता था। मुझे वहाँ हर तरह के 
बढ़िया बढ़िया खाने खाने के लिये मिलते थे - जो भी मैं चाहता मुझे 
वही मिल जाता | 
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जब मैं 40 साल का हुआ तो मुझे कई तरह की विद्याएंँ आ 
गयी थीं और में अब बहुत सारे काम अपने आप कर लेता था | 

एक दिन उस गुम्बद के एक रोशनदान से एक अजीब किस्म का 
फूल प्रगट हुआ। मुझे उसे देखने में रुचि हुई तो में उसकी तरफ 
देखने लगा | जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो मैंने देखा कि वह 
तो साइज में बढ़ रहा है | 

मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ना चाहा | मैंने उसकी तरफ हाथ 
बढ़ाया तो वह ऊपर की तरफ उठ गया | यह देख कर मुझे 
आश्चर्य हुआ सो मैं उसी पर नजर जमाये रहा कि मुझे कहीं से हँसने 
की आवाज सुनायी दी | 

आवाज सुन कर मैंने ऊपर देखने के लिये अपना चेहरा ऊपर 
उठाया तो देखा कि चाँद जैसा चेहरा फैल्ट का कपड़ा फाड़ कर 
अन्दर आ रहा है | 

उसे देखने पर मेरे दिमाग और इन्द्रियों ने काम करना बन्द कर 
दिया | जब मैं कुछ होश में आया तो मैंने फिर ऊपर देखा तो देखा 
कि कुछ परियाँ अपने कन्धों पर जवाहरातों से जड़े हुए एक 
सिंहासन को ला रही थीं | 

उस सिंहासन पर एक स्त्री बैठी हुई थी जिसके सिर पर 
जवाहरात जड़ा एक ताज रखा था। वह बहुत बढ़िया कपड़े पहने 
हुई थी। उसके एक हाथ में लाल का एक गिलास था जिसमें से वह 
शराब पी रही थी | 
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सिंहासन बहुत धीरे धीरे उतर रहा था। उतर कर वह नीचे 
जमीन पर बैठ गया | तब परी ने मुझे बुलाया और अपने पास अपने 
सिंहासन पर बिठाया। फिर उसने मुझसे प्यार दिखाते हुए मेरे होठों 
को चूमा| उसने मुझे गुलाबी शराब का एक गिलास पिलाया | 

वह बोली -- “यह आदमी की जात बहुत बेवफा है पर मेरा 
दिल तुझे प्यार करता है। 

जो कुछ भी वह कह रही थी वह सब इतना प्यारा और इतना 
अच्छा लग रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे दुनियाँ भर का आनन्द 
मुझे मिल गया हो | और इस तरह मुझे लगा जैसे में पहली बार 
आनन्द की दुनियाँ में घुसा था | 

उसका नतीजा मेरी यह आज की हालत है पर दुनियाँ में किसी 
ने ऐसा नशीला आनन्द न ही कहीं सुना होगा या न कहीं देखा 
होगा। उस उत्साह में हमारे दिल बिल्कुल शान्त थे हम दोनों बैठे हुए 
थे कि अचानक हमारा आनन्द टूट कर चूर चूर हो गया | 

अब तुम उन हालात को सुनो जिसमें ऐसा हुआ। चार परियाँ 
आसमान से नीचे उतरीं और उन्होंने मेरी प्यारी के कान में फुसफुसा 
कर कुछ कहा जिसको सुन कर उसके चेहरे का रंग बदल गया | 

उसने मुझसे कहा -- ओ मेरे प्यारे । मुझे तुम्हारे साथ कुछ 
पल बिताने में बहुत अच्छा लग रहा था। इससे मेरा दिल बहुत खुश 
हो रहा था। मैं इसी तरह से तुम्हारे पास बार बार आती या फिर 
तुम्हें अपने साथ ले जाती | 
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पर हमारी किस्मत हम दोनों को इस तरह से शान्ति और खुशी 
से एक साथ रहने की इजाज़त नहीं देती | इसलिये विदा मेरे प्यारे | 
अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे | 

ये शब्द सुन कर मेरी इन्द्रियों ने तो फिर से काम करना बन्द 
कर दिया और मेरे हाथों के तोते उड़ गये | 

मैं चिल्लाया -- ओ मेरे ऊपर जादू डालने वाली | हम दोबारा 
कब मिलेंगे इतने भयानक शब्द तुमने मुझसे कैसे कह दिये। अगर 
तुम जल्दी ही लौटोगी तभी तुम मुझे जिन्दा पाओगी नहीं तो तुम्हें देर 
से आने का अफसोस रहेगा। नहीं तो मुझे अपना नाम और पता 
बता कर जाओ ताकि उसके सहारे मैं तुमको ढूँढ सके और तुम्हारे 
पास पहुँच सकेँ | 

यह सुन कर वह बोली -- “अल्लाह करे कि शैतान इस बात 
को न सुने और तुम्हारी उम्र /20 साल की हो। अगर हम जिन्दा रहे 
तो फिर मिलेंगे | मैं जिन्‍न के राजा की बेटी हूँ और काफ पहाड़/** 
पर रहती हूँ। 

यह कह कर उसने अपना सिंहासन ऊपर की तरफ उड़ा दिया | 
वह उसी ढंग से ऊपर उड़ गया जैसे वह नीचे आया था| 
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जब तक सिंहासन दिखायी देता रहा तब तक हम दोनों की 
आँखें एक दूसरे को देखती रहीं। जब वह मेरी आँखों से दूर चला 
गया तो मेरी हालत ऐसी हो गयी जैसे उस परी की छाया मेरे ऊपर 
पड़ गयी हो | 

एक अजीब सी उदासी मेरे दिल पर छा गयी | मेरी सोच और 
समझ दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी आँखों के सामने अँधेरा छा 
गया। अब मेरा मन नहीं लगता था और मेरी समझ में नहीं आता 
था कि में क्‍या करें | 

में बहुत जोर जोर से रोने लगा। मेरा खाने पीने में मन नहीं 
लगता था। मैं अच्छे बुरे की चिन्ता भी नहीं करता था । 


यह प्यार क्या क्या बुरे काम नहीं करवाता 
दिल टूट जाता है और मन बेचैन हो जाता है 


मेरी इस बदकिस्मती का पता मेरी आया और मास्टर को लग 
गया था। डर के मारे कॉपते हुए वे राजा के पास गये और उनसे 
कहा कि दुनियाँ के लोगों के राजकुमार की ऐसी ऐसी हालत है | 

हमें नहीं पता कि कि यह घटना कैसे हो गयी । यह आफत 
उसके ऊपर अचानक कैसे टूट पड़ी। उसको न भूख लगती है न 
प्यास | न उसको नींद आती है और न आराम | 

यह दुख भरी खबर सुन कर राजा तुरन्त ही बागीचे में आये 
जिसमें में रहता था। उनके साथ वजीर अक्लमन्द लोग कुलीन लोग 
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ज्योतिषी डाक्टर अक्लमन्द मुल्ला भक्त लोग संत लोग आये थे | 
मेरी ऐसी रोती हुई हालत देख कर वह खुद भी रो पड़े और रो कर 
अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने तुरन्त ही मेरे इलाज का हुक्म 
दिया | 

डाक्टरों ने मेरे दिल को मजबूत करने के लिये और दिमाग को 
ठीक करने के लिये अपने अपने नुस्खे लिखे। पवित्र मुल्लाओं ने 
अपनी अपनी जादू की चीजें बतायीं | 

कुछ और लोगों ने झाड़ फूँक वाली प्रार्थनाएँ पढ़ीं | कुछ ने मेरे 
लिये गंडे ताबीज़ बनाये - कुछ निगलने के लिये कुछ शरीर पर 
पहनने के लिये | 

यह सब कर के उन्होंने मेरे ऊपर फूँक मारनी शुरू की | 
ज्योतिषियों ने कहा कि “इसकी यह हालत कुछ तारों की जगह इधर 
उधर हो जाने की वजह से हुई है। उनकी शान्ति के लिये कुछ दान 
दो । 

हर एक ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार सलाह दी पर मेरे 
अन्दर क्या चल रहा था यह तो बस मैं ही जानता था। किसी दूसरे 
की सहायता या दवा मेरी बदकिस्मती का कुछ नहीं कर सकती थी | 

मेरा पागलपन रोज ब रोज बढ़ता जा रहा था। मेरा शरीर बिना 
खाने के बहुत ही कमजोर होता जा रहा था। मैं दिन रात बस 
चीखता रहता और आहें भरता रहता | 
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इसी हालत में तीन साल गुजर गये। चौथे साल में एक सौदागर 
जो घूमता रहता था राजा के पास आया और देश विदेश से कुछ 
बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें ले कर आया | उसका बड़ी शान 
से स्वागत किया गया | 

राजा ने उसके ऊपर बहुत मेहरबानियाँ दिखायीं। उसकी 
तन्दुर॒स्ती के बारे में पूछने के बाद राजा ने उससे पूछा -- तुमने 
बहुत सारे देश घूमे हैं क्या तुमने कहीं कोई बहुत बढ़िया चतुर 
डाक्टर देखा है या फिर उसके बारे में कहीं कुछ सुना है? 

सौदागर बोला -- “ओ ताकतवर राजा | आप ठीक कहते है मैं 
कई देशों में घूमा हूँ। हिन्दुस्तान में गंगा नदी के बीच में एक छोटा 
सा पहाड़ है उस पर एक जटाधारी गोसॉई!* रहता है| वहाँ उसने 
महादेव का एक बड़ा सा मन्दिर बनाया है| उसके साथ ही पूजा 
करने की एक बहुत बड़ी जगह भी है और एक बहुत सुन्दर बागीचा 
भी है| 

उसी पहाड़ी टापू पर वह रहता है और उसका तरीका यह है 
कि हर साल शिवरात्रि के दिन वह अपने रहने की जगह से बाहर 
निकल कर आता है नदी में तेरता है | 

नहाने के बाद जब वह अपने रहने की जगह लौट रहा होता है 
तो कई देशों के बीमार और दुखी लोग चाहे वे पास के हों या दूर के 
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उसके दरवाजे के पास इकट्ठा रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी भीड़ 
होती है | 

वह संत गोसाँई जिसे आजकल का प्लैटो!* भी कहा जा सकता 
है सबका पेशाब देखता है और नब्ज़ देखता है और उसके अनुसार 
दवा देता है। अल्लाह ने उसे इलाज की ऐसी ताकत दी है कि 
उसकी दवाएं लेने पर बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है और बीमार 
बहुत जल्दी ठीक हो जाता है | 

यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है और अल्लाह की ताकत 
को जाना और माना है कि अल्लाह ने कैसे कैसे आदमी पैदा किये 
हैं। अगर योर मैजेस्टी मुझे हुक्म दें तो मैं दुनियाँ के लोगों के 
राजकुमार को वहाँ ले जा सकता हूँ और उन्हें वहा दिखा सकता 
हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि राजकुमार बहुत जल्दी ठीक हो जायेंगे | 

इसके अलावा यह इलाज इसलिये भी बहुत फायदेमन्द है कि 
क्योंकि बजाय इस कमरे की बन्द हवा में सॉस लेने के दूसरी जगहों 
की हवा में सॉस लेने से और वहाँ का खाना खाने से जहाँ जहाँ से 
भी हम गुजरेंगे राजकुमार का दिमाग खुशी से भरेगा | 

राजा को सौदागर की सलाह बहुत ठीक लगी | वह यह सुन 
कर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा -- शायद सौदागर के कहे 
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अनुसार यह इलाज अपना असर करेगा और मेरे बेटे के दिमाग के 
ऊपर जो यह बोझा है वह हट जाये। 

राजा ने अपने भरोसे का एक कुलीन आदमी जिसने दुनियाँ 
देखी थी और जिसकी सलाह को उसने कई मौकों पर जॉँचा भी था 
और उस सौदागर को मेरी देखभाल का जिम्मा दे दिया। इन्होंने मेरे 
लिये सारा सामान जो मुझे जरूरत पड़ सकती थी इकट्ठा कर दिया | 

हमको हमारे सामान के साथ कई तरह की नावों पर सवार करा 
कर उन्होंने हमें विदा किया। धीरे धीरे हम उस जगह की तरफ 
बढ़ने लगे जहाँ वह गोसाँई संत रहता था। खाने और हवा पानी के 
बदलाव से मेरा दिमाग कुछ बदला कुछ शान्त हुआ | 

पर मेरी शान्त रहने की आदत अभी भी बनी हुई थी। मैं 
अक्सर रोता रहता था। उस सुन्दर परी की याद मेरे दिमाग से एक 
पल को भी नहीं हटी थी। अगर मैं कुछ बोलता तो बस यही लाइनें 


दोहराता -- 
मुझे नहीं मालूम कि कौन सी परी ने मुझे देखा 
पर उससे पहले मेरा दिल मजबूत था शान्त था 


आखिर 2-3 महीने गुजर गये | करीब करीब चार हजार बीमार 
और दुखी लोग उस पहाड़ पर आये हुए थे। सब लोग यही कह रहे 
थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो गोसाई संत जल्दी ही अपने घर में 
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से बाहर आयेगा और हमें अपनी सलाह देगा और हम बिल्कुल ठीक 
हो जायेंगे | 

थोड़े में कहो तो वह दिन आ गया जिस दिन वह लोगों का 
इलाज करता था। सुबह सुबह गोसॉई संत अपने घर में से बाहर 
निकला | 
हि वह गंगा में नहाया तेरा और फिर अपने घर वापस 
श्री लौटा | फिर उसने गाय के गोबर की राख अपने शरीर 
! ॥ पर मली अपने माथे पर चन्दन का टीका लगाया अपनी 
" लेंगोटी/ बॉधी एक तौलिया अपने कन्धे पर लटकाया 
अपने बाल बॉधे मूँछों में बल दिये खड़ाऊँ पहनी | 

उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसको लिये दुनियाँ की किसी 
चीज़ की भी कोई कीमत नहीं थी। उसने लिखने के लिये एक छोटी 
सी नीची जवाहरात जड़ी मेज अपनी बगल में दबायी और हर बीमार 
आदमी को देखते हुए और उनको दवा बताते हुए वह मेरे पास 
आया । 

जब हमारी आँखें आपस में मिलीं तो वह मूर्ति की तरह से खड़ा 
रह गया। वह एक पल रुका और फिर मुझसे अन्दर आने के लिये 
कहा | में उसके साथ अन्दर चला गया। जब वह सबसे निपट लिया 
तो वह मुझे बागीचे में ले गया | वहाँ वह मुझे एक साफ सजे हुए 
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कमरे में ले गया और बोला -- “आप यहीं ठहरिये | और फिर 
अपने घर चला गया | 

जब 40 दिन निकल गये तो वह मेरे पास आया। उसने मेरी 
हालत में पहले से सुधार पाया। वह मुस्कुराया और बोला -- “आप 
इस बागीचे में टहल कर इसका आनन्द लें और जो फल आपको 
अच्छा लगे वह फल खायें। 

फिर उसने मुझे एक चीनी का बर्तन भर कर माजूँ// दिया और 
कहा इसमें से रोज छह माशा” सुबह को कुछ खाने से पहले 
खायें। 

मैंने उसकी बात मानी । मेरे शरीर में रोज ब रोज ताकत आने 
लगी और मेरा दिमाग भी थोड़ा शान्त रहने लगा पर ताकतवर प्यार 
अभी भी जीत रहा था। वह परी अभी भी मेरी आँखों के सामने 
चक्कर काटती रहती | 

एक दिन मुझे दीवार में बने एक छेद में एक किताब दिखायी 
दी। मेंने उसे वहाँ से उठाया और देखा कि भविष्य जानने की सारी 
विद्या उसमें लिखी हुई थी। जैसे सुमद्र किसी कटोरे में समा गया 
हो। में उस किताब को रोज पढ़ने लगा। मैंने उस विद्या में काफी 
जानकारी हासिल कर ली थी। मुझे जादू की ताकत वाले काढ़ों का 
भी पता चल गया | 
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इस तरह से एक साल निकल गया और वही खुशी का दिन 
फिर आ गया जिस दिन फिर से बहुत सारे लोगों को ठीक होना 
था। गोसॉई फिर से अपने पूजा की मुद्रा से उठा और अपने घर से 
बाहर निकला | 

मैंने उसको सलाम किया। उसने मुझे अपना लिखने का सामान 
दिया और कहा -- "आओ मेरे साथ आओ। _ सो मैं उसके साथ 
चल दिया | जब वह फाटक से बाहर निकला तो एक बहुत बड़ी 
भीड़ ने उसका स्वागत किया | 

मुझे उसके साथ देख कर कुलीन आदमी और सौदागर उसके 
पैरों पर गिर पड़े और उसको बहुत दुआएं देने लगे। उन्होंने कहा 
-- आप ही की मेहरबानी से कम से कम इनको इतना फायदा तो 
हुआ है। 

गोसाई जी नहाने के लिये घाट/* की तरफ गये और जैसा कि 
उनका तरीका था उन्होंने उसमें नहाया पूजा की और अपने घर 
लौटे | लौटते समय उन्होंने सब रोगियों को देखा | 

अब ऐसा हुआ कि पागलों के साथ एक बहुत ही सुन्दर 
नौजवान खड़ा हुआ था जिससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था | 
उसने गोसोई का ध्यान खींच लिया। गोसॉई ने मुझसे कहा -- 
“इसको अपने साथ ले कर आओ। 
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१ बाकी सबको दवाओं के नुस्खे दे कर वह अपने प्राइवेट 
। ९ कमरे में गया। वहाँ उसने उस पागल नौजवान की खोपड़ी 
थोड़ी सी खोली और अपनी सेंड़ासी से एक सैन्टीपेड पकड़ने 

की कोशिश की जो उसकी खोपड़ी में चल रहा था | 

यह देख कर मेरे दिमाग में एक विचार आया और में बोला -- 
“अगर आप इस सड़ासी को थोड़ा सा आग में गर्म कर लेंगे और 
फिर उससे सैन्टीपेड को पकड़ेंगे तो उससे उसे ज़्यादा अच्छी तरह से 
पकड़ पायेंगे क्योंकि फिर वह अपने आप ही आपकी सेड़ासी की 
तरफ खिंचा चला आयेगा | 

पर अगर आप इस तरह से उसको निकालने की कोशिश करेंगे 
तो वह खोपड़ी पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़ेगा और मरीज की 
जिन्दगी को खतरा रहेगा | 

यह सुन कर गोसॉई आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। वह 
चुपचाप उठा और बिना एक शब्द बोले बाहर बागीचे के एक कोने 
की तरफ चला गया। वहाँ से उसने एक पेड़ पकड़ा और अपने एक 
लम्बे बाल का फन्दा बनाया और उसको अपने गले में डाल कर उस 
पेड़ से लटक गया | 

मैं उसके पीछे पीछे गया भी पर जब तक मैं पहुँचा तब तक तो 
अफसोस वह मर गया था। मैं इस अजीब से दृश्य को देख कर 
बहुत दुखी हुआ। पर अब तो में मजबूर था। मैंने उसी हालत में 
उसको दफन करने का सोचा | 
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जसे ही मैंने उसके शरीर को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश 
की तो उसके बालों से दो चाभियाँ नीचे गिर पड़ीं। मैंने उन दोनों 
चाभियों को उठा लिया और उस खजाने यानी गोसॉई के शरीर को 
मिट्टी में दबा दिया | 

मैंने वे दोनों चाभियाँ उठायीं और उनको उसके घर में हर जगह 
लगा कर देखा | इत्तफाक से उन दोनों चाभियों से में उसके घर के 
दो कमरे खोल सका | मैंने देखा कि वे दोनों कमरे फर्श से ले कर 
छत तक जवाहरातों से भरे पड़े हैं | 

एक जगह एक कमरे में एक आलमारी रखी हुई थी जो मखमल 
से ढकी हुई थी और उसका ताला सोने का था। मैंने उसको खोला 
तो मैंने देखा कि उसमें तो एक किताब रखी हुई थी उसमें बहुत 
अजीब अजीब से नाम लिखे हुए थे | ४१ 

उसमें जिनी को बुलाने का परियों को बुलाने का आत्माओं से 
बात करने का और उनको किस तरह काबू में किया जाये इन 
सबका तरीका भी लिखा हुआ था। यहाँ तक कि सूरज का ताबीज 
बनाने का भी | 

वह खजाना देख कर मुझे बहुत खुशी हुई | मैंने वे सब जादू 
कर करके देखने शुरू कर दिये। मैंने बागीचे का दरवाजा खोला 
और अपने साथ आये कुललीन आदमी से और जो मेरे साथ आये थे 
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उन सबसे कहा कि वे उन सब नावों को बुलवायें जो हमें ले कर 
आयी थीं। अब हम वापस जायेंगे | 

वे सब नावें मैंने जवाहरात मसाले व्यापार करने के लिये सामान 
किताबें आदि से भरवायीं में एक छोटी नाव में चढ़ा और हम वहाँ से 
चल दिये | 

चलते चलते जब हम अपने देश के पास पहुँचे तो यह खबर 
मेरे पिता के पास पहुँची तो वह अपने घोड़े पर सवार हुए और हमसे 
मिलने के लिये आये। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे अपने गले 
लगाया। मैंने उनके पैर चूमे और कहा -- 'मेहरबानी कर के मुझे 
अपने पुराने वाले बागीचे में रहने की इजाजत दी जाये | 

राजा बोले -- बेटे वह बागीचा तो मुझे कुछ शुभ नहीं लगता 
इसलिये मैंने उसको रखने से भी सोचना छोड़ दिया | वह जगह तो 
अब लोगों के रहने के लिये भी ठीक नहीं है। तुम किसी और जगह 
जा कर रहो जहाँ तुम्हारी इच्छा करे | 

अच्छा हो अगर तुम कोई जगह किले में ही चुन लो और मेरी 
आँखों के सामने ही रहो। हम उसी में तुम्हारे लिये वैसा ही बागीचा 
बनवा देंगे जैसा तुम चाहोगे। तुम वहाँ उसमें अपनी इच्छा अनुसार 
घूम सकोगे और मन बहला सकोगे | 

मैंने किसी और जगह रहने के लिये काफी ज़ोर दे कर मना 
किया और जबरदस्ती उसी बागीचे को फिर से ठीक कराने के लिये 
कहा | उसको स्वर्ग बनाने के बाद मैं उसमें रहने चला गया | 
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जब मैं आराम से उस महल में रहने लगा। तब जब मुझे 
सुविधा हुई तब मैंने जिन्‍न को वश में करने के लिये 40 दिन का 
उपवास रखा। मैने अपने ये काम जिन्दा आदमियों के ऊपर करने 
छोड़ दिये और इनको जिन्‍्नों की दुनियाँ तक सीमित कर लिया | 

चालीस दिन पूरे हो जाने के बाद एक रात इतना भारी तूफान 
आया जिसमें मजबूत से मजबूत इमारतें गिर गयीं। पेड़ जड़ से 
उखड़ कर चारों तरफ गिर गये और परियों की एक सेना प्रगट 
हुई 

ऊपर से एक सिंहासन उतरा जिस पर एक शानदार आदमी 
बैठा हुआ था। उसने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए थे। उसके सिर 
पर मोतियों का ताज था। उसको देख कर मैंने उसे बड़ी इज़्ज़त के 
साथ सलाम किया | 

उसने मेरे सलाम का जवाब देते हुए कहा -- दोस्त तूने बेकार 
में ही हमें यहाँ क्‍यों बुलाया है| तुझे मुझसे क्या चाहिये। 

में बोला -- “यह अभागा बहुत दिनों से आपकी बेटी के प्रेम में 
पड़ा है। और उसके लिये यह अभागा कहाँ कहाँ नहीं घूमा है | में 
देखने में जिन्दा दिखायी देता हूँ पर मैं मरे हुए से ज़्यादा नहीं हूँ। में 
अपनी जिन्दगी से थक गया हूँ इसलिये मैंने अपनी जिन्दगी इस काम 
को करने पर जुए पर लगा दी है जो मैंने अभी अभी किया है | 

अब मेरी सारी उम्मीदें केवल आपकी मेहरबानी पर ही हैं कि 
आप इस अभागे घूमने वाले को उबार लेंगे और मेरी जिन्दगी मुझे दे 
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देंगे यानी आप आप मुझे अपनी बेटी दे देंगे। यह काम आपके लिये 
एक बहुत ही पुन्य का काम होगा। 

मेरी इच्छा सुन कर उसने कहा -- “आदमी मिट्टी का बना होता 
है और हम लोग आग से बने हुए होते हैं। इस तरह की दो चीज़ों 
में आपस में सम्बन्ध होना बहुत मुश्किल है | 

मैंने कसम खा कर कहा कि मैं उसको केवल देखना चाहता हूँ | 
और मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। परियों का राजा फिर बोला 
-- आदमी के वायदे का कोई मतलब नहीं होता | वह अपना 
वायदा नहीं निभाता | जब उसको जरूरत होती है तब वह वायदे 
कर तो लेता है पर निभाते समय वह उनको याद नहीं रखता | 

इसलिये मैं तेरी ही भलाई के लिये कहता हूँ कि कभी तू अगर 
कोई और इच्छा करे तो वह और तू दोनों मर जायें और जो कुछ 
हुआ है वह सब बेकार हो जाये | इसके अलावा तेरी जिन्दगी भी 
खतरे में पड़ जाये | 

यह सब सुनने के बाद भी मैंने अपनी कसमें दोहरायी और कहा 
जो कुछ भी हम दोनों की जिन्दगी को नुकसान पहुँचायेगा मैं वह 
काम कभी नहीं करूँगा | मैंने बस उससे यही इच्छा प्रगट की कि मैं 
उसको कभी कभी देखना चाहता था | 

जब हम लोग ये बातें कर रहे थे तो अचानक ही वह परी 
जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे वहाँ अपनी पूरी शान के साथ 
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सजी हुई प्रगट हो गयी। और राजा का सिंहासन वहाँ से ऊपर उठ 
कर चला गया | 


मैंने उत्सुकता से परी को गले लगा लिया और कहा -- 
तुम ओ कमान जैसी भींहों वाली क्‍यों मेरे घर नहीं आतीं 
जिसके लिये मैंने 40 दिन का उपवास किया है 


हम दोनों इस खुशी के साथ बागीचे में रहे | में तो डर के मारे 
किसी दूसरी खुशी के बारे में सोच भी नहीं सका | मैं तो अभी तक 
केवल उसके होठ ही चूम सका था पर मैं हमेशा उसकी सुन्दरता की 
तरफ देखता रहता | 

वह प्यारी सी परी यह देखते हुए कि मैं अपनी कसम का 
कितना पक्का हूँ अन्दर ही अन्दर बहुत आश्चर्य करती | 

वह कभी कभी कहती -- 'प्रिय| तुम तो वाकई अपने कसम 
के बड़े पक्के हो | पर में तुम्हें अपनी दोस्ती के नाम पर तुमको एक 
सलाह देती हूँ । तुम अपनी जादू वाली किताब की ठीक से देखभाल 
करना क्योंकि जैसे ही कभी तुम्हारा ध्यान भटका तो जिन्‍न लोग 
तुम्हारी उस किताब को चुरा लेंगे। 

मैं बोला -- मैं उसको अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर 
रखूँगा। 
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और बस फिर एक दिन क्या हुआ कि एक रात को शैतान ने 
मुझे भटका दिया | काबू करने के शौक में मैंने अपने मन में कहा -- 
“जो होता है होता रहे | में कब तक अपने आपको काबू में रखूँ। 

सो मैंने उस प्यारी सी परी को अपने गले से लगा लिया और 
उसके साथ कुछ पल आनन्द से बिताने की कोशिश की। कि तभी 
एक आवाज आयी -- “मुझे वह किताब दो क्योंकि उसमें अल्लाह 
के नाम लिखे हुए हैं। उसका अपमान न करो | 

उस समय में अपनी भावनाओं में कुछ इस तरह बह रहा था कि 
मैंने अपने सीने से लगी हुई उस किताब को दे दिया | उस समय मुझे 
यह भी पता नहीं चला कि वह किताब मैंने किसको दी। और अपने 
प्यार के सागर में डूब गया | 

मेरा यह बेवकूफी भरा व्यवहार देख कर वह सुन्दर परी बोली 
-- अफसोस ओ स्वार्थी आदमी | तूने आज अपनी सीमा पार कर दी 
और मेरी चेतावनी भी नहीं सुनी | 

यह कह कर वह बेहोश हो गयी और मैंने एक जिन्‍न को उसके 
सिर के पास खड़ा देखा जिसने अपने हाथों में वह किताब पकड़ 
रखी थी | 

मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसको पीटा भी उस 
किताब को उससे छीनने की भी बहुत कोशिश की पर इस बीच एक 
और जिनन वहाँ प्रगट हो गया और उसके हाथ से किताब छीन कर 
वहाँ से भाग गया | 
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मैंने वे लाइनें बोलीं जो मैंने याद कर के रखी थीं सो वह जिन्‍न 
जो अभी भी मेरे पास खड़ा था एक बैल में बदल गया। पर 
अफसोस प्यारी परी को होश नहीं आ सका और उसकी यह बेहोशी 
की हालत चलती ही रही | 

इससे मेरा दिमाग कुछ बदल गया। मेरी सारी खुशियाँ कड़वाहट 
में बदल गयीं। उस दिन से मुझे आदमी से कुछ नफरत सी हो 
गयी | मैं इस बागीचे के एक कोने में रहने लगा। मैंने पन्ने का यह 
फूलदान बनाया इसमें ये फूल सजाये | 

में हर महीने इस आशा में उसी बैल पर सवार हो कर मैदान 
जाता हूँ यह फूलदान तोड़ता हूँ एक दास को मारता हूँ ताकि मैं 
अपने दिमाग को कुछ शान्ति दे सकूँ। 

में चाहता हूँ कि मेरी यह दुखी जिन्दगी वहाँ के सब लोग देखें 
कि शायद वहाँ कोई आदमी मेरे ऊपर रहम खा कर मेरे लिये प्रार्थना 
कर दे कि मैं अपने दिल की इच्छा को फिर से पा सके 

ओ मेरे दोस्त यही मेरी कहानी है जो मैंने तुम्हें सुनायी - मेरे 
पागलपन की दुख भरी कहानी | 

में उसकी कहानी सुन कर रो पड़ा। कुछ सेभलने पर बोला -- 
“ओ राजकुमार तुमने तो सचमुच में बहुत कुछ सहा है। पर मैं 
अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ 
दूँगा और अब मैं जंगलों और पहाड़ों में तुम्हारे काम के लिये घूरमूगा 
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राजकुमार से यह वायदा कर के मैं वहाँ से चल दिया और पॉच 
साल तक रेगिस्तान में उसकी रेत छानते हुए एक पागल की तरह से 
घूमता रहा पर मुझे उसकी परी का कहीं पता नहीं चला | 

आखिर सफलता न मिलने से निराश हो कर मैं अपने आपको 
खत्म करने के इरादे से जिससे मेरी कोई हड्डी पसली साबुत न बचे 
एक पहाड़ पर चढ़ गया और अपने आपको नीचे गिराने वाला ही 
था कि 

वही परदे वाला घुड़सवार वहाँ आया जिसने तुम्हें मरने से 
बचाया था और मुझसे बोला -- तुम यहाँ से कूद कर अपनी जान 
मत दो। कुछ ही दिनों में तुम्हारे दिल की इच्छाएँ पूरी होने वाली 
ट | 9) 

सो ओ पवित्र दरवेश | अब मैंने तुम्हें पा लिया है। अब मुझे 
पूरी आशा है कि हँसी खुशी अब हमारी किस्मत में होगी। और हम 
सब लोग जैसे अब दुखी हैं अब अपनी इच्छाऐँ पूरी होते देख सुखी 


हो सकेंगे | 
छ 
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5 आजाद बख्त की कहानी-पहला भाग/*९ 


जब दूसरे दरवेश ने अपनी कहानी कह ली तो रात खत्म हो गयी | 
सुबह होने ही वाल्ली थी। राजा आज़ाद बख्त चुपचाप अपने शाही 
महल की तरफ बढ़ गया। महल पहुँच कर उसने अपनी पार्थना 
की | फिर वह नहाने के लिये हमाम गया। लौट कर बढ़िया कपड़े 
पहने और दीवाने आम की तरफ चला गया | 

वहाँ जा कर वह अपने सिंहासन पर बैठा और एक नौकर से 
बोला -- तुम जाओ और बड़ी इज्जत के साथ उन चारों दरवेशों 
को हमारे पास ले आओ जो फलों फलों जगह ठहरे हुए हैं| 

हुक्म के अनुसार नौकर जब राजा की बतायी जगह पहुँचा तो 
उसने देखा कि चारों दरवेश अपना रोज का काम निपटा कर हाथ 
मुँह धो कर कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं | 

नौकर ने उनसे जा कर कहा -- “जनाब | राजा साहब ने आप 
चारों को बुलवाया है। मेहरबानी कर के मेरे साथ चलिये | 

यह सुन कर चारों दरवेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे फिर 
नौकर से कहा -- बेटा | हम अपने दिल के बादशाह खुद हैं। हमें 
इस दुनियाँ के राजा से क्‍या लेना देना | 
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नोकर बोला -- “ओ पवित्र लोगों | इसमें कोई नुकसान नहीं है 
पर अच्छा हो अगर आप चलें। 

तब चारों दरवेशों को याद आया कि मौला मुरतज़ा” ने उनसे 
क्या कहा था। लगता है अब वही उनके साथ होने जा रहा है। यह 
याद कर के वे बहुत खुश हुए और उस नौकर के साथ चल दिये | 

जब वे किले पहुँचे तो राजा के सामने गये। वहाँ पहुँच कर 
उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया -- 'बेटा। अल्लाह करे तुम्हारे 
साथ सब कुछ अच्छा रहे। 

उसके बाद राजा दीवाने खास चले गये। वहाँ उन्होंने अपने दो 
तीन कुल्लीन लोगों को बुलाया फिर चारों दरवेशों को वहाँ लाने का 
हुक्म दिया। जब वे राजा के पास पहुँचे तो उसने उनको बिठाया 
और उनसे उनकी यात्रा का हाल पूछा | 

उसने पूछा -- “आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने 
का इरादा है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं | 

वे बोले -- अल्लाह करे आपकी उम्र और दौलत हमेशा बढ़ती 
रहे | हम लोग दरवेश हैं| हम अपना घर अपने कन्धों पर लिये 
घूमते हैं | 

एक कहावत है कि किसी यात्री का घर वहीं होता है जहॉ वह 
रात को र॒कता है। और जो कुछ हम लोगों ने इस दुनियाँ में देखा है 
वह यहाँ बताने के लिये बहुत ज्यादा है | 
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आज़ाद बख्त ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया और उनको प्रोत्साहन 
दिया। उसने उनके लिये नाश्ता मेंगवाया और अपने सामने ही 
खिलवाया | 

जब उनका खाना खत्म हो गया तो राजा ने उनसे कहा -- 
“मेहरबानी कर के आप मुझे अपनी यात्रा का पूरा हाल सुनाइये | 
कुछ भी छिपाइये नहीं। जो भी सेवा मैं आपकी कर सकूँगा जरूर 
करूँगा कोई कसर नहीं छोड़ूँगा | 

दरवेश बोले -- जो कुछ हमारे साथ हुआ है हम वह आपको 
बताने के काबिल नहीं हैं। और न उनको सुनने से राजा को कोई 
आनन्द आयेगा इसलिये आप हमें माफ करें तो अच्छा है। 

तब राजा मुस्कुराया -- (जब आप लोग कल अपने अपने गह्दों 
पर बैठ कर एक दूसरे को अपना हाल सुना रहे थे तब मैं वहीं 
मौजूद था। मैंने आपमें से दो दरवेशों की यात्राओं के हाल तो सुन 
लिये हैं| अब मेरी इच्छा यह है कि दूसरे दो दरवेश भी अपनी 
अपनी यात्रा का हाल बतायें | 

आप मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर के कुछ दिन मेरे साथ र॒के 
क्योंकि दरवेशों के पैरों की आवाज सुन कर ही बुराई भाग जाती 
है | 9) 

राजा के मुँह से यह सुन कर दरवेश लोग तो डर के मारे कॉप 
गये | अपना सिर लटका कर वे चुप रहे। वे कुछ बोल ही नहीं पा 
रहे थे | 
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जब आज़ाद बख्त ने देखा कि डर के मारे उनकी इन्द्रियोँ ही 
काम नहीं कर रहीं तो उनकी इन्द्रियों में जान डालने के लिये उसने 
उनसे कहा -- इस दुनियाँ में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके साथ 
कोई अजीब घटना न घटी हो | 

हालाँकि मैं राजा हूँ तो भी मैंने ऐसी कुछ अजीब चीजें देखी हैं 
जो में सबसे पहले आप लोगों को आपका डर दूर करने लिये और 
भरोसे को बढाने के लिये बताऊंगा। मेहरबानी कर के आप अपने 
दिमाग में शान्ति रख कर उसे सुनिये | 

दरवेश बोले -- “अल्लाह करे आपको शान्ति मिले | यह तो 
हम दरवेशों के लिये आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप बतायें। 


आज़ाद बख्त ने अपनी कहानी शुरू की -- 
सुनो ओ यात्रियों एक राजा की कहानी 

जो भी मैंने देखा या सुना वह आप सुनें 

मैं आपको सब बताऊँगा शुरू से ले कर आखीर तक 

आप मेरी कहानी ध्यान लगा कर सुनें 


जब मेरे पिता चल बसे तो उनकी जगह मैं राजा बन गया। वो 
मेरी नौजवानी के दिन थे और रम का यह पूरा राज्य मेरे अधिकार में 
था। 

एक साल ऐसा हुआ कि बदाख्शन देश/* से एक सौदागर बहुत 
सारा सामान ले कर मेरे राज्य में आया। मेरे खबरियों ने मुझे खबर 
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दी कि यहाँ कोई सौदागर आया हुआ है और वैसा सौदागर वहाँ 
पहले कभी नहीं आया था। तो मैंने उसे बुला भेजा | 
वह आया तो वह बहुत सारे देशों से वहाँ की बहुत सारी 
कीमती और मुश्किल से मिलने वाली चीजें ले कर आया था। वे सब 
सचमुच में मुझे भेंट में देने के लायक थीं। जो भी चीज़ खोल कर 
वह मुझे दिखाता उसकी कीमत मुझे ऑकनी मुश्किल होती | 
९ पट उसकी दिखाने वाली सब चीज़ों में सबसे अच्छा 
» एक लाल था जो उसने मुझे एक डिब्बा खोल कर 
» - दिखाया। उस लाल का रंग बहुत अच्छा था बहुत 
चमकदार था और शक्ल सूरत और साइज़ में बिल्कुल ठीक था । 
तौल में वह पॉच मिस्कल/» था | 
हालाँकि मैं राजा था पर मैंने ऐसा लाल कभी नहीं देखा था और 
न कभी किसी और आदमी से ऐसे लाल के बारे में सुना ही था। मैंने 
उस लाल को स्वीकार कर लिया और सौदागर को बहुत सारी भेंटें 
और इज्जत दीं सड़कों पर घूमने की इजाज़त दी कि कोई भी उससे 
सड़क पर पर टेक्स न मॉँगे | 
सब उसके साथ प्रेम से बर्ताव करें और जहाँ भी वह जाये वहीं 
उसको सहायता दी जाये | उसकी सुरक्षा के लिये कुछ पहरेदार रहें | 
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उसका अगर कुछ नुकसान हो तो वे उसको अपना नुकसान ही समझें 
कह कर मैंने उसे विदा किया | 

उसने आम सभा में भी हिस्सा लिया तो उससे लगता था कि वह 
शाही सभाओं में बैठने लायक सब तौर तरीके जानता है| उसके 
बात करने का ढंग भी सुनने लायक था | 

में अपने जवाहरातों के घर से वह लाल रोज मँगवाया करता था 
और जब में आम जनता के सामने बैठता था तो उसके सामने उसको 
देखता था | 

एक दिन मैं दीवाने आम में बैठा हुआ था। कुलीन और 
औफीसर लोग सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। दूसरे राज्यों के 
ऐम्बैसैडर जो मुझे मेरे राजा बनने पर बधाई देने के लिये आये हुए 
थे वे भी सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे | 

मैंने उस समय अपने लाल को बुलवा भेजा | रिवाज के अनुसार 
मेरा जवाहरातों की देखभाल करने वाला उसे ले कर मेरे पास आ 
पहुँचा | मैंने उसको हाथ में लिया और उसकी बड़ाई करने लगा | 
फिर मैंने उसको फैंक्स के ऐम्बैसेडर को देखने के लिये दे दिया | 

उसको देख कर वह मुस्कुराया और कुछ मजाक सा उड़ाते हुए 
उसकी बड़ाई की और उसे दूसरे को दे दिया। इसी तरह से मजाक 
बनते बनते वह एक के बाद एक के हाथ में जाता रहा और हर 
आदमी उसको देख कर यही कहता रहा कि योर मैजेस्टी की 
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खुशनसीबी से ही यह उनको मिला है नहीं तो आज तक किसी राजा 
के पास भी ऐसा रल नहीं था। 
उसी समय मेरे पिता के समय का वजीर जो बहुत अक्लमन्द था 
और मेरे नीचे था और उस समय मेरे पास ही खड़ा हुआ था उसने 
सिर झुका कर मुझसे कुछ कहने की इजाज़त मॉँगी अगर उसकी 
जान बख्शी जाये तो | मेंने उसको बोलने की इजाज़त दे दी | 
वह बोला -- '"ओ ताकतवर राजा। आप राजा हैं और 
आपको इन राजाओं के सामने एक पत्थर की इतनी ज़्यादा तारीफ 
करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हालाँकि इसका अपना एक 
अलग रंग है अपनी एक अलग क्वालिटी और वजन है फिर भी है 
तो यह एक पत्थर ही न | 
इस समय यहाँ बहुत सारे देशों के ऐम्बैसेडर और लोग बैठे हुए 
हैं। जब ये लोग अपने अपने घर चले जायेंगे तब ये लोग वहाँ जा 
कर इस घटना को जरूर बतायेंगे | 
वे कहेंगे -- “यह किस तरह का राजा है जिसने कहीं से एक 
लाल पा लिया है और उसको इतनी शान से दिखा रहा है। वह 
उसको रोज मेंगवाता है| फिर पहले खुद उसकी तारीफ करता है 
और फिर जो यहाँ मौजूद होता है उन सबको दिखाता है | 
इसके बाद जो भी राजा यह घटना सुनेगा वह भी अपने 
दरबार में हँसेगा | 
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जनाब | नायशापुर/* में एक बहुत ही मामूली सा जीहरी रहता 
है उसके पास 2 लाल हैं| उसका हर लाल सात मिस्कल/* भारी 
है। जिनको उसने एक कोलर पर सिल रखे हैं और उस कौलर को 
अपने क॒त्ते की गर्दन में बॉध रखा है। 

यह सुन कर मैं बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में भर कर मैंने कहा 
इस वजीर को मार दो | 

फॉसी लगाने वालों ने तुरन्त ही वजीर को उसके हाथों से पकड़ा 
और उसको फॉसी लगाने के लिये ले कर जा ही रहे थे कि फैक्स के 
राजा के ऐम्बैसेडर बड़ी नग्रता से दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे सामने 
खड़ा हो गया | 

मैंने उससे पूछा -- तुम्हें क्या चाहिये। 

तो वह बोला -- “मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता होना 
चाहिये कि वजीर का अपराध क्या है| 

मैंने जवाब दिया -- किसी वजीर का इससे बड़ा अपराध और 
क्या हो सकता है कि वह झूठ बोले, खास कर के राजाओं के 
सामने | 

वह बोला -- “पर जनाब उसका झूठ अभी तक साबित नहीं 
हुआ है| यह भी हो सकता है कि जो वह कह रहा हो वह सच ही 
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हो | किसी भी आदमी को जो अपराधी न हो उसको सजा देना ठीक 
नहीं है| | 

मैंने इसके जवाब में उससे कहा -- इस बात में कोई तक ही 
नहीं है कि एक सौदागर जो केवल अपने फायदे के लिये शहरों 
शहरों देशों देशों घृमता है और जो बचता है उसे इकट्ठा कर लेता है 
2 लाल जिनका हर एक का वजन एक ऑसस से भी ज़्यादा हो 
अपने क॒त्ते के गले में लटका ले | 

ऐम्बैसेडर ने इस बात का जवाब दिया -- “अल्लाह की ताकत 
के आगे सब कुछ मुमकिन है। उसके साथ शायद कुछ ऐसा ही 
मामला हो | ऐसी मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें अक्सर यात्रियों और 
सौदागरों के हाथों पड़ जाती हों क्योंकि ये दो तरह के लोग अक्सर 
जगह जगह जाते रहते हैं | 

योर मैजैस्टी से यह प्रार्थना है कि इस समय वजीर को जेल में 
बन्द करवा दिया जाये। और जैसा कि आप समझते हैं अगर वह 
अपराधी है तो वजीर तो राजा लोगों के खबरी होते हैं इसलिये इस 
मामले में राजा का इस तरह से व्यवहार करना ठीक नहीं है | 

जब यह साबित हो जाये कि वह ठीक बोल रहा है या झूठ तब 
उसको कोई भी सजा दी जा सकती है। अगर वह झूठ बोल रहा हो 
तो उस समय उसकी जिन्दगी भर की वफादारी भूली जा सकती है| 

ओ ताकतवर राजा। पुराने लोगों ने जेल इसी लिये बनवा रखे 
थे कि जब कभी राजा या सरदार लोग बहुत गुस्से में हों तो उनका 
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गुस्सा ठंडा हो जाने तक अपराधी को जेल में बन्द रखा जा सके | 
और जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाये और अपराधी का अपराध 
साबित हो जाये तभी उसको सजा मिले | 

इस तरह से जजमैन्ट के दिन राजा अल्लाह को किसी भले 
आदमी का खून बहाने का जवाब देने से बच जायेगा | 

हालाँकि मैं वजीर को सजा देना चाहता था पर फैक्स/* के 
ऐम्बैसैडर ने मुझे ऐसे ऐसे तक पेश किये कि फिर मैं चुप हो गया | 

में बोला -- “ठीक है जो कुछ तुम कह रहे हो मैं उन्हें मानता हूँ 
और उसकी जिन्दगी बख्शता हूँ पर वह जेल में बन्द रहेगा। अगर 
एक साल के अन्दर अन्दर उसके कहे गये शब्द सच निकले यानी 
कि वे लाल उसके कुत्ते के गले के कौलर में जड़े लगे निकले तो 
उसको छोड़ दिया जायेगा नहीं तो उसको बहुत तकलीफ के साथ 
मार दिया जायेगा। 

मैंने वजीर को जेल में बन्द करने के हुक्म दे दिया। यह हुक्म 
सुन कर ऐम्बेसैडर ने मेरी इज़्ज़त में सिर झुकाया अर वहाँ से जाने के 
लिये सलाम किया | 

जब यह खबर वजीर के परिवार तक पहुँची तो वहाँ तो रोना 
पीटना मच गया। वह तो एक दुखी आदमी का घर बन गया | 
वजीर के एक बेटी थी जो 44-5 साल की थी। वह बहुत सुन्दर 
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थी और सब कामों में बहुत होशियार थी। लिखने पढ़ने में भी वह 
बहुत तेज़ थी | 

वजीर उसे बहुत प्यार करता था। इतना कि उसने अपने 
दीवानखाने के पीछे उसके लिये एक बहुत ही शानदार महल बनवा 
रखा था। उसके साथ के लिये क॒ुलीनों की बेटियाँ थीं। उसकी सेवा 
के लिये सुन्दर सुन्दर दासियाँ रखी हुई थीं। इस तरह से वह अपना 
समय हँसी खुशी उस महल में गुजारा करती थी | 

अब हुआ यह कि जिस दिन वजीर को जेल भेजा गया उस 
दिन वह लड़की अपनी साथिनों के साथ बैठी हुई थी और बच्चों 
वाले खेल खेल कर खुश हो रही थी। वह अपनी गुड़िया का ब्याह 
रचा रही थी | 

(६ है. एक छोटे से ढोल और एक तम्बूरीन के सहारे रात 

७ . के पहरे की तैयारी कर रही थी। एक कढ़ाई आग पर 
> रख कर वह मिठाई बना रही थी कि उसकी माँ अचानक 
ही रोती चिल्लाती छाती पीटती घर में घुसी | उसके बाल बिखरे हुए 
थे वह नंगे पैर थी | 

उसने अपनी बेटी के सिर पर एक थप्पड़ मारा और बोली -- 
“काश अल्लाह ने मुझे तुझे देने के बजाय मुझे एक अन्धा बेटा दिया 
होता तब मेरे दिल को तसल्ली मिलती क्योंकि तब वह अपने पिता 
का दोस्त तो होता | उसके साथ तो खड़ा होता। 
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वजीर की बेटी ने भोलेपन से पूछा -- तूने यह क्‍या बात कही 
माँ। पर अन्धे बेटे का तू क्या करती। वह तेरे किस काम आता | 
जो वह करता वह में भी कर सकती हूँ। 

तब उसकी माँ ने जवाब दिया -- “बेटी तेरे पिता ने कहा था 
कि नायशापुर शहर में एक जाहरी है जिसने अपने कुत्ते के कौलर में 
बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले बहुत ही कीमती 2 लाल लगा रखे 
हैं। राजा ने उनका विश्वास ही नहीं किया और उनको जेल में डाल 
दिया | 

अगर आज हमारे एक बेटा होता तो किसी भी तरह से कितनी 
भी कोशिश कर के इस मामले की सच्चाई को साबित कर देता | 
राजा से माफी का हकदार हो जाता और मेरे पति को जेल से छुड़ा 
लाता | 

वजीर की बेटी जवाब में बोली -- “माँ हम लोग किस्मत से तो 
नहीं लड़ सकते | किसी भी आदमी को अगर अचानक किसी 
मुश्किल का सामना कर पड़ जाये तो उसको धीरज रखना चाहिये 
और अपनी आशा अल्लाह के ऊपर छोड़ देनी चाहिये | 

वह बहुत दयालु है और किसी को बहुत समय तक मुश्किल में 
नहीं रखता | इसके लिये रोना धोना ठीक नहीं है। अल्लाह न करे 
कि हमारे दुश्मन हमारे ऑसुओं का कोई दूसरा मतलब निकाल कर 
राजा को बता दें। और ऐसी कहानियाँ बना कर बताने वाला हमको 
बदनाम करे और फिर कोई और मुसीबत खड़ी कर दे | 
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सो इस सबके बजाय हमको राजा की कुशलता के लिये प्रार्थना 
करनी चाहिये | हम लोग उसके पैदायशी गुलाम हैं और वह हमारे 
मालिक हैं। जैसे वह हम पर गुस्सा हुए हैं वैसे ही वह हमारे ऊपर 
दया भी जरूर करेंगे। 

इस तरह उस समझदार लड़की ने अक्लमन्दी से अपनी माँ को 
समझाया | इससे वह कुछ शान्त सी हो गयी और चुपचाप अपने 
महल को लौट गयी | 

जब रात हो गयी तो वजीर की बेटी”? ने अपने माने हुए 
पिता/* यानी अपनी आया के पति को बुलवाया और उसके पैरों 
पर गिर कर उससे प्रार्थना की और रोते हुए बोली -- “आज मैंने 
एक बीड़ा उठाया है कि मेरी माँ ने जो मेरा अपमान किया है उसको 
मुझे अपने ऊपर से हटाना है ताकि मेरे पिता राजा की जेल से 
आज़ाद हो सकें | 

अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं नायशापुर जाना चाहती हूँ और 
उस सौदागर से मिल कर यह देखना चाहती हूँ कि उसने क्या 
सचमुच में 42 लाल अपने कृत्ते के गले के कीलर में सिले हुए हैं | 
मुझसे जितना होगा में अपने पिता को जेल से आज़ाद करवाने के 
लिये वह सब करूँगी | 
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पहले तो उस आदमी ने कुछ बहाने बनाये पर आखिरकार 
काफी कुछ कहने सुनने के बाद वह उसकी बात मान गया | 

तब वजीर की बेटी बोली -- “आप चुपचाप छिपा कर यात्रा 
की तैयारी करें | कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लें जो राजा को भैंट में देने 
लायक हों | इसके अलावा जितने दासों या नोकरों की जरूरत हो वे 
भी इकड्ठे कर लें। पर किसी भी हालत में इस बात का किसी को 
पता नहीं चलना चाहिये | 

माने हुए पिता ने उसकी सब बातें मान लीं और यात्रा की 
जरूरी तैयारियों करने के लिये चला गया | जब सब सामान तैयार 
हो गया तो उसने उसे ऊँटों और खच्चरों पर लादा और वे दोनों 
यात्रा के लिये चल दिये | वजीर की बेटी ने एक आदमी की पोशाक 
पहन रखी थी वह भी उसके साथ चल दी | 

घर में यह बात किसी को पता नहीं चली | जब सुबह हुई तब 
वजीर के परिवार में यह बात फैली कि वजीर की बेटी तो गायब हो 
गयी है और किसी को यह पता नहीं है कि वह कहाँ गयी है | 

इधर तो माँ ने अफवाहों से बचने के लिये अपनी बच्ची के 
गायब होने की बात को छिपा लिया उधर वजीर की बेटी ने अपने 
आपको नौजवान सौदागर घोषित कर दिया | 

आगे चलते चलते धीरे धीरे वे नायशापुर आ पहुँचे और खुशी 
खुशी एक सराय में जा कर ठहर गये । उन्होंने अपना सब सामान 
ऊँटों और खच्चरों पर से उतारा । वजीर के बेटी रात को वहीं 
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रही | सुबह को वह नहाने गयी और रम में रहने वालों जैसी एक 
कीमती पोशाक पहनी और शहर घूमने चली गयी | 

चलते चलते वह चौक पहुँची और वहाँ जा कर खड़ी हो गयी 
जहाँ चारों सड़के आपस में मिलती थीं। उसने एक तरफ देखा तो 
उसको वहाँ एक जीहरी की दूकान नजर आयी जिसमें बहुत सारे 
कीमती जवाहरात बेचने के लिये रखे हुए थे। उस दूकान के नौकर 
बहुत कीमती पोशाकें पहने वहाँ घूम रहे थे | 

एक आदमी जो उनका सरदार लग रहा था और करीब करीब 
50 साल का रहा होगा। उसने भी अमीर आदमियों जैसे कपड़े पहन 
रखे थे - जैसे छोटी बॉह वाली जैकेट और वहाँ बैठा हुआ था | 
उसके पास और बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए थे। कुछ लोग स्टूलों पर 
बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे | 

वजीर की बेटी जिसने अपने आपको सौदागर का बेटा घोषित 
किया हुआ था जीहरी को देख कर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और 
यह सोचते हुए बहुत खुश हुआ कि “अल्लाह मेरी बात सच करना 
हो सकता है कि यही वह जौहरी हो जिसके बारे में मेरे पिता ने राजा 
से कहा हो। ओ अल्लाह मुझे इस मामले में रोशनी दिखा | 

ऐसा सोच कर उसने अपने इधर उधर देखा तो उसको एक 
और दूकान दिखायी दी जिसमें दो लोहे के पिंजरे लटक रहे थे और 
उनमें दो आदमी बन्द थे | 
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वे दोनों देखने में मजनूं लगते थे | केवल उनकी खाल और 
हड्डी ही दिखायी देती थी। उनके सिर के बाल और नाखून बहुत 
बढ़े हुए थे। वे अपनी छाती पर हाथ बाँध बैठे थे। दो बदसूरत 
हथियारबन्द नीग्रो दोनों पिंजरों के दोनों तरफ खड़े हुए था | 

नौजवान सौदागर उनके इस हालत में देख कर आश्चर्य में पड़ 
गया। उसके मुँह से निकला -- अल्लाह हम पर दया करो | 

और जब उसने दूसरी तरफ देखा तो उसे उधर भी एक दूकान 
दिखायी दी | उस दूकान में कालीन विछे हुए थे जिस पर एक 
हाथीदाँत का स्टूल रखा हुआ था जिस पर मखमल की गद्दी लगी हुई 
थी और उस पर बैठा था एक कृत्ता | 

कुत्ते के गले में एक कौलर था जिसमें कीमती पत्थर लगे हुए थे 
और उसको सोने की जंजीर से बॉधा हुआ था | 

८, दो सुन्दर नौजवान उसकी सेवा में खड़े हुए 
थे। एक उसके ऊपर मोरछल/** हिला रहा था | 
मोरछल में सोने का डंडा लगा हुआ था जिसमें रल 
जड़े हुए थे और दूसरे के हाथ में एक कढ़ा हुआ 
रूमाल था जिससे वह कभी कभी क॒त्ते का मुँह और पैर साफ कर 
देता था | 
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नौजवान सौदागर ने उसे बड़े ध्यान से देखा तो उसने देखा कि 
जैसा कि उसने सुना था वहाँ तो सचमुच में ही 2 बड़े बड़े लाल 
उसके कीौलर में जड़े हुए थे। यह देख कर उसने अल्लाह की बड़ाई 
की और सोचने लगी “में किस तरह से इन लालों को राजा के पास 
ले कर जाऊँ और इनको उन्हें दिखा कर अपने पिता को जेल से 
छुड़वाऊँ। | 

वह अपने ख्यालों में इतनी डूब गयी कि वह यह भूल गयी कि 
वह कहाँ खड़ी है। इतने में चौक के लोग और सड़कों पर चलने 
वाले लोग सब उसकी सुन्दरता और आकर्षण देख कर चकित रह 
गये और वहीं खड़े खड़े उसे देखते रह गये | 

वे सब तो बस एक दूसरे से यही कहते रह गये -- हमने 
इतना सुन्दर और इतनी अच्छी शक्ल का आज तक कोई नहीं 
देखा। 

ख्वाजा यानी उस दूकान के मालिक ने भी उसको देखा तो एक 
दास को उसके पास भेजा कि वह उसको उसके पास ले कर आये | 
दास उसके पास गया और उसको अपने मालिक का सन्देश दिया कि 
-- अगर आप मेहरबान हों तो मेरे मालिक की इच्छा है कि आप 
उनसे मिल कर उनकी इज़्ज़त बढ़ायें । 

नोजवान सौदागर तो यही चाहता था सो वह बोला -- “ठीक है 
इसमें क्या मुश्किल है। और उसके साथ चल दिया। जैसे ही वह 
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ख्वाजा के पास पहुँचा और ख्वाजा ने उसे आँख भर कर देखा तो 
उसके प्यार का तीर उसकी छाती में जा कर लगा | 

वह उसके स्वागत के लिये अपनी जगह से उठा पर उसकी 
इन्द्रियाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही थीं। नौजवान सौदागर ने भी 
महसूस किया कि यह सौदागर अब मेरी सुन्दरता के जाल में फेस 
गया है | 

उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया । ख्वाजा ने नौजवान सौदागर 
का माथा चूमा और उसको अपने पास बैठने के लिये कहा | 

उसने उससे बड़ी नर्मी से पूछा -- "आप अपना और अपने 
पिता का नाम बतायें। आप कहाँ से आ रहे हैं और किधर जाने का 
इरादा रखते हैं| 

नौजवान सौदागर बोला -- “यह नाचीज़ रम देश का रहने 
वाला है और मेरे पुरखे बहुत समय से कीन्सटैन्टीनोपिल में रहते 
आये हैं। मेरे पिता एक व्यापारी हैं। क्योंकि वह अब बड़ी उम्र के 
हो गये हैं और देश देश की यात्रा नहीं कर सकते हैं इसलिये अब 
उन्होंने मुझे यह काम सिखाने के लिये बाहर भेजा है | 

अब तक मैंने कभी अपना कदम अपने दरवाजे से बाहर भी 
नहीं रखा है। यह यात्रा मैं पहली बार कर रहा हूँ। मुझमें इतनी 
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हिम्मत नहीं थी कि मैं समुद्री यात्रा कर सकूँ/”? इसलिये मैंने धरती पर 
यात्रा करना ठीक समझा | 

पर आपकी तारीफ और आपका नाम तो अजामों/” की इस 
जगह में इतने मशहूर हैं कि मैं तो केवल आपसे मिलने की खुशी 
हासिल करने के लिये ही यहाँ इतनी दूर चला आया | 

अल्लाह की मेहरबानी से आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ 
और मैंने देखा कि आपका नाम और गुण तो जितने फैले हुए है वे 
तो कुछ नहीं आप तो उनसे कहीं ज़्यादा गुणी और नाम वाले हैं | 

आज मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई। अल्लाह आपको सुरक्षित 
रखे अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। 

नौजवान सौदागर के आखिरी शब्द सुन कर जीहरी के दिमाग 
और इन्द्रियों ने तो काम करना बिल्कुल ही बन्द कर दिया। वह 
बोला -- बेटे तुम ऐसी बातें मेरे साथ मत करो। मेरे छोटे से घर में 
कुछ दिन मेरे साथ रहो | में तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे बताओ 
तुम्हारा सामान कहाँ है और तुम्हारे नौकर चाकर कहां हैं| 

नोजवान सौदागर बोला -- यात्रियों की जगह तो सराय* में 
होती है सो उन सबको सराय में छोड़ कर मैं आपसे मिलने आया 
हूँ | 9) 
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ख्वाजा बोला -- “नहीं नहीं यह ठीक नहीं लगता कि तुम्हारे 
जैसा कोई आदमी सराय में ठहरे | आखिर इस शहर में मेरी अपनी 
भी तो कोई इज़्ज़त है। लोग मुझे बहुत मानते हैं | तुम अपना सब 
सामान तुरन्त मँगवा लो। में तुम्हारे सामान रखने के लिये एक घर 
टीक करा देता हूँ | 

में भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या सामान ले कर आये 
हो | मैं उनके बेचने का कुछ इस तरह से इन्तजाम कर दूँगा कि तुम्हें 
उनको बेच कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके | 

इसके अलावा तुमको भी आराम और शान्ति मिलेगी और तुम 
थकान से भी बच जाओगे। अगर तुम मेरे घर रहोगे तो में तुम्हारा 
बड़ा एहसानमन्द होऊंगा। 

नौजवान सौदागर ने पहले तो कुछ बहाने बनाये पर ख्वाजा ने 
उसका कोई बहाना नहीं सुना। उसने अपने नौकरों को फिर से हुक्म 
दिया कि वे उसका सारा सामान सराय से जा कर तुरन्त ले आयें 
और उस सबको फलों फलोॉँ जगह रख दें | 

नौजवान सौदागर ने अपना भी एक आदमी भेजा जो उसका 
सामान वहाँ से लेता आता। शाम होने तक वह खुद ख्वाजा के पास 
ही रहा | जब बाजार का काम खत्म होने वाला हो गया तब दूकान 
बन्द कर दी गयी और ख्वाजा अपने घर की तरफ जाने लगा | 
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उसी समय कुत्ते के पास जो दो नौकर खड़े थे उनमें से एक ने 
कुत्ते को अपनी बगल में दबाया और दूसरे ने स्टूल और कालीन 
उठाया | 

दूसरे दो नीग्रों ने दोनों पिंजरों को अपने नौकरों के ऊपर 
लद॒वाया और खुद ने अपने अपने पॉँचों हथियार उठाये और उनके 
साथ साथ चले | ख्वाजा ने नौजवान सौदागर का हाथ अपने हाथ में 
पकड़ा और उससे बात करते हुए अपने घर तक पहुँच गया | 

नौजवान सौदागर ने देखा कि ख्वाजा का घर तो बड़ा शानदार 
है, इतना शानदार कि वह तो राजाओं के रहने लायक है। एक 
छोटी सी नदी के किनारे कालीन बिछे हुए थे। ख्वाजा और नौजवान 
दोनों वहाँ जा कर बैठ गये | 

ख्वाजा ने बिना किसी रस्मोरिवाज के नौजवान सौदागर को कुछ 
वाइन पेश की | दोनों ने पीना शुरू किया। जब वे दोनों खूब मस्त 
हो गये तब ख्वाजा ने खाना मँगवाया | दोनों के सामने दस्तरख्वान 
बिछाया गया और उस पर खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें परोसी 
गयीं | 

सबसे पहले उन्होंने एक तश्तरी में मॉस रखा फिर उसको सोने 
के वक से ढकने के बाद वे उसको उस कुत्ते के पास ले गये। वहाँ 
पहुँच कर उन्होंने उसको एक कढ़ाई की गये दस्तरख्वान पर रखा | 
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क॒त्ता अपने स्टूल से उतरा और जितना उसे खाना था उतना 
उसने खाया। फिर सोने के कटोरे से उसने पानी पिया और वापस 
जा कर अपने स्टूल पर बैठ गया | 

नोकरों ने रूमाल से उसका मुँह पोंछा और उसके पैर पोंछे फिर 
उन दोनों बर्तनों को यानी प्लेट और कटोरे को दोनों कैदियों के पास 
ले गये। ख्वाजा से उन्होंने उन दोनों पिंजरों के खोलने के लिये 
चाभियाँ मॉग कर पिंजरे खोले | पिंजरे में बन्द दोनों आदमियों को 
निकाला | पहले तो उनको डंडियों से खूब मारा फिर उनको वही 
खाना पानी खाने पीने के लिये दिया जो कुत्ते की जूठन बची थी | 

खाना खिलाने के बाद उन्होंने फिर से उन दोनों आदमियों को 
उन्हीं पिंजरों में बन्द कर दिया और चाभियाँ ला कर मालिक को दे 
दीं । 

जब यह सब खत्म हो गया तो ख्वाजा दस्तरख्वान पर आ कर 
खुद खाना खाने बैठ गया | नौजवान सौदागर को यह सब देखने में 
अच्छा नहीं लग रहा था। उससे तो खाना छुआ भी नहीं गया | 
ख्वाजा ने उससे कितना कहा पर वह उस खाने को हाथ भी नहीं 
लगा सका | 

जब ख्वाजा ने उससे इस बात की वजह पूछी -- “तुम खाना 
क्यों नहीं खा रहे | / 

तो वह बोला -- मुझे आपका यह व्यवहार बहुत ही बेइज़्जती 
वाला लगा क्योंकि इन्सान अल्लाह के बनाये हुए प्राणियों में सबसे 
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अच्छा प्राणी है और क॒त्ता तो सबसे खराब ही माना जाता है। तो 
आप ज़रा मुझे यह बताइये कि सबसे खराब प्राणी की जूठन सबसे 
अच्छे प्राणी को खिलाना किस धर्म में लिखा है | 

क्या आप केवल यह सोच कर ही सन्तुष्ट नहीं हैं कि दोनों ही 
आपके बन्दी हैं नहीं तो वे और आप बराबर हैं| यह देख कर मुझे 
शक होता है कि आप मुसलमान हैं| कौन जानता है कि आप क्या 
हैं। शायद आप कुत्ते की पूजा करते हैं | 

जब तक मेरा शक दूर नहीं हो जाता मुझे आपके घर का खाना 
खाने में नफरत होती है। 

ख्वाजा बोला -- मेरे बेटे | तुम जो कह रहे हो उससे में 
इसलिये राजी नहीं हूँ क्योंकि इस शहर के रहने वालों ने मेरा नाम 
कुत्ते की पूजा करने वाला रख दिया है। और वे मुझे पुकारते भी 
इसी नाम से हैं। उन्होंने बाहर भी मेरा यही नाम फैला रखा है। पर 
अल्लाह उन अपवित्रों और बेवफाओं का बुरा करे। 

यह कह कर ख्वाजा ने दोबारा कलमा पढ़ा और नौजवान 
सौदागर के दिमाग को तसलल्‍ली दी। तब नौजवान सौदागर बोला -- 
“अगर आप दिल से मुसलमान हैं तो मेहरबानी कर के मुझे बताइये 
कि इस सबसे आपका क्या मतलब है और इस तरह का काम कर के 
आप क्‍यों बदनाम होते हैं | 
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ख्वाजा जवाब में बोला -- “मेरा नाम समाज से निकाला हुआ 
है। में इस शहर में दोगुना टेक्स केवल इसलिये देता हूँ ताकि मेरे 
इस नीच व्यवहार की वजह का लोगों को पता न चले | 

यह एक बड़ा अजीब सा मामला है जिसे जो कोई भी कहता है 
या सुनता है तो बड़े दुख से कहता सुनता है। तुमको भी इसी तरह 
से मुझे इस बात को बताने के लिये माफ कर देना चाहिये नहीं तो मैं 
तुम्हें उसे नहीं बता पाऊंगा। न तुम शान्त दिमाग से सुन पाओगे। 

नौजवान सौदागर ने अपने मन में सोचा “मुझे क्या मुझे तो 
अपने काम से काम रखना है तो मैं क्यों उसको आगे इस बात के 
लिये जिद करूँ कि वह मुझे इस बात को सुनाये ही सुनाये | 

इसलिये उसने ख्वाजा से कहा -- "अगर आप बताना ठीक 
नहीं समझते तो आप मुझे उसे न बतायें | 

फिर उसने खाना खाना शुरू कर दिया। उसने पहला कोर 
उठाया और खाना $रू कर दिया | 

इस तरह नौजवान सौदागर को वहाँ रहते दो महीने बीत गये | 
वह वहाँ कुछ इस तरीके से रहा कि किसी को यह पता नहीं चला 
कि वह लड़की है। सबने यही सोचा कि वह एक लड़का है | 

इस बीच ख्वाजा का प्यार नौजवान सौदागर के लिये दिनों दिन 
बढ़ता ही गया। इस प्यार की वजह से वह उसको अपनी नजर के 
सामने से एक पल को भी दूर नहीं होने देता था । 
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एक बार दोनों पी रहे थे तो नौजवान सौदागर रो पड़ा। यह 
देख कर ख्वाजा ने उसको तसल्ली दी और अपने रूमाल से उसके 
ऑसू पोंछने की कोशिश करने लगा | उसने उससे उसके रोने की 
वजह भी पूछी | 

वह बोला -- “ओ अब्बा। में आपको क्या बताऊँ। काश मैं 
आपसे न मिला होता और आपने मेरे साथ इतनी मेहरबानी न 
दिखायी होती जो आप मेरे साथ दिखा रहे हैं | 

मैं इस समय में दो मुश्किलों में फेंसा हुआ हूँ । पहली बात तो 
यह है कि मेरा दिल यहाँ से जाने के लिये नहीं करता और दूसरी 
बात यह कि मैं यहाँ रह भी नहीं सकता | अब मुझे यहाँ से जाना ही 
होगा पर आपसे बिछड़ने के बाद मुझे अपनी जिन्दगी की आशा नहीं 
है | १7 

नौजवान सौदागर के ये शब्द सुन कर ख्वाजा तो इतनी ज़ोर से 
रो पड़ा कि उसका गला रैध गया। पल दो पल बाद वह जब सँभला 
तब बोला -- _ओ मेरी आँखों की रोशनी । कया तुम अपने पुराने 
दोस्त से इतना थक गये हो कि उसे दुखी छोड़ कर जाना चाहते 
हो। यहाँ से जाने का तो विचार ही छोड़ दो | जब तक मैं जिन्दा हूँ 
तब तक तुम मेरे पास ही रहो | 

मैं तो तुम्हारे बिना किसी भी तरह एक दिन भी नहीं रह 
पाऊंगा। अपना समय आने से पहले ही मर जाऊंगा। फारस के इस 
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राज्य की जलवायु बहुत अच्छी है उसमें तुम खूब तन्दुर॒स्त रह 
पाओगे | 

इससे अच्छा तो यह है कि तुम अपने एक निजी नौकर को भेज 
कर अपना माता पिता और सामान सबको बुलवा लो। इस काम के 
लिये में तुम्हें जो कुछ भी सामान गाड़ियाँ आदि चाहिये वह मैं सब 
तुम्हें दे दूँगा। जब तुम्हारे माता पिता और सामान यहाँ आ जाये तब 
तुम यहाँ से अपना काम सँभाल लेना | 

में भी अपनी जिन्दगी में बहुत मुश्किलों से गुजरा हूँ बहुत देशों 
में घूमा हूँ। में अब बूढ़ा भी हो गया हूँ और मेरे कोई बच्चा नहीं 
है। में तुम्हें अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। में आज ही से 
तुमको अपना वारिस और मैनेजर घोषित करता हूँ | 

पर तुम मेरे मामलों की तरफ ठीक से ध्यान देना और उनके 
प्रति सावधान रहना | जब तक मैं जिन्दा हूँ तब तक तुम मुझे रोटी 
खिलाते रहना और जब मैं मर जाऊं तब मुझे दफना देना। उसके 
बाद सब कुछ तुम्हारा है| 

यह सुन कर नौजवान सौदागर बोला -- “यह तो सच है कि 
आपने मेरे साथ मेरे पिता से भी इतना ज़्यादा प्यार भरा व्यवहार 
किया है कि मैं तो अपने माता पिता को भी भूल गया हूँ। पर मुझ 
बेचारे अपराधी के पिता ने मुझे केवल एक साल का ही समय दिया 
था। 
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अगर मैं उससे ज़्यादा समय खर्च करता हूँ तो मेरा बूढ़ा पिता 
तो मेरे लिये रोता रोता ही मर जायेगा। पिता का दर्जा तो अल्लाह 
से भी ऊँचा होता है। और अगर मेरे पिता मुझसे नाखुश हो गये तो 
मुझे डर है कि वे मुझे शाप दे देंगे। फिर में इस दुनियाँ में भी और 
दूसरी दुनियाँ में भी अल्लाह की मेहरबानियों से वंचित रह जाऊंगा | 

अबकी बार यह आपकी मेहरबानी है कि आप मेरा मेरे पिता के 
प्रति कर्तव्य निभाने और पिता के हुक्म का पालन करने की इजाज़त 
दें। जब तक मैं जिन्दा हूँ आपकी मेहरबानियों का बोझ मेरे सिर पर 
हमेशा रहेगा। मैं हमेशा आपका क्रणी रहूँगा । 

अगर मैं इतना खुशकिस्मत हुआ कि मैं अपने माता पिता तक 
पहुँच सका तो वहाँ भी मैं आपकी अच्छाइयों और मेहरबानियों को 
दिल और आत्मा से याद करता रहूँगा। अल्लाह ही सब वजहों की 
वजह है| हो सकता है कि भविष्य में फिर से ऐसी कोई वजह बन 
जाये जिससे मुझे आपको इज्जत देने का मौका मिल जाये | 

थोड़े में कहो तो नौजवान सौदागर ने अपने मीठे शब्दों से 
ख्वाजा को विनती कर के मना ही लिया कि बेचारे ख्वाजा को कोई 
और रास्ता न देख कर उसको घर जाने की इजाजत देनी ही पड़ी | 

इसके अलावा वह उस लड़के से इतना प्रभावित था सो उसने 
जवाब दिया -- “अगर तुम यहाँ नहीं रहते तो में तुम्हारे साथ चलता 
हूँ। में तुम्हें अपनी जिन्दगी की तरह समझता हूँ तो अगर मेरी 
जिन्दगी तुम्हारे साथ चली गयी तो फिर इस बेजान शरीर का क्या 
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फायदा | अगर तुमने जाने का पक्का ही कर लिया है तो जाओ 
और मुझे भी अपने साथ ले चलो | 

कह कर ख्वाजा ने उस लड़के के साथ अपने जाने की भी 
तैयारी कर ली। उसने अपने नोकरों को यात्रा की तैयारी के लिये 
हुक्म दे दिया | 

जब ख्वाजा के जाने की खबर चारों तरफ फैली तो शहर के 
दूसरे सौदागरों ने उसको सुन कर अपनी भी उसके साथ ही जाने की 
तैयारियाँ कर लीं। कुत्ते को पूजने वाले ख्वाजा ने अपने साथ बहुत 
सारे जवाहरात ले लिये | 

दास और नौकर भी नहीं गिने | कीमती मुश्किल से मिलने वाली 
बहुत सारी चीजें ले लीं जो केवल एक राजा के पास ही हो सकती 
थीं | 

वह सब इकट्ठा कर के ख्वाजा ने अपने तम्बू शहर के बाहर 
लगवा दिये। दूसरे सौदागर भी अपनी अपनी हैसियत के अनुसार 
अपने अपनी चीज़ें ले कर ख्वाजा के साथ आ गये। वे सब मित्र 
कर तो खुद ही अपनी एक सेना लगने लगे | 

एक दिन एक शुभ मुहूर्त देख कर वे सब अपनी यात्रा पर चल 
पड़े। सैकड़ों ऊँटों पर सामान से भरे हुए कैनवास के थैले लदे हुए 
थे। खच्चरों पर उनके जवाहरात लदे हुए थे। कारवाँ के साथ 
500 दास कपचक के स्टैप्स के ज़ॉग के और रम* के थे और ये 
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सब पूरी तरीके से हथियारबन्द थे। तलवार से लड़ने वाले अरबी 
टारटरी और ईराकी घोड़ों पर सवार थे | 

सबसे पीछे ख्वाजा और नौजवान सौदागर थे। वे बहुत कीमती 
कपड़े पहने हुए थे। पालकी में सवार थे। एक ऊँट पर एक बक्सा 
लदा था जिसमें ख्वाजा का शानदार कुत्ता एक गद्दी पर बैठा हुआ 
था। दोनों बन्दियों के पिंजरे एक ऊँट के दोनों तरफ लटके हुए 
थे। इस तरह से वे सब आगे बढ़े चले जा रहे थे | 

हर पड़ाव पर जब वे पहुँचते तो सारे सौदागर ख्वाजा का 
इन्तजार करते और उसके दस्तरख्वान से उसका खाना खाते और 
वाइन पीते | ख्वाजा अल्लाह को उस खुशी के लिये बहुत बहुत 
धन्यवाद देता जो उसको नौजवान सौदागर के साथ यात्रा करने में 
मिल रही थी। इस तरह वे पड़ाव पर पड़ाव डालते हुए अपनी यात्रा 
पर बढ़े चले जा रहे थे | 

आखिर वे सुरक्षित रूप से कीौन्सटैनटिनोपिल के आस पास तक 
पहुँच गये। वहाँ पहुँच कर उन्होंने शहर के बाहर ही अपना डेरा 
डाल दिया । 

नोजवान सौदागर ने ख्वाजा से कहा -- “अगर आप मुझे 
इजाजत दें तो में अपने माता पिता को देख आऊँ और आपके लिये 
एक घर की तैयारी कर आऊँ। फिर जब आपको अच्छा लगे तब 
आप शहर में चले जाइयेगा। 
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ख्वाजा बोला -- “अब तक मैं यहाँ केवल तुम्हारी वजह से 
आया था। जाओ जल्दी चले जाओ और अपने माता पिता से मिल 
कर मेरे पास वापस आओ। 

सो नौजवान सौदागर अपने घर गया। वजीर के सारे घरवाले 
उसको देख कर आश्चर्यचकित रह गये और चिल्लाये -- “अरे 
देखो तो यह कौन आदमी हमारे घर में घुस आया है। 

इस पर नौजवान सौदागर जो वजीर की बेटी थी अपनी माँ के 
पैरों पर गिर पड़ी और बोली -- माँ में तुम्हारी बेटी हूँ। 

यह सुन कर वजीर की पली ने उस डॉटना शुरू किया -- _ओ 
ऊधमी लड़की | तूने अपने आपको बहुत बदनाम किया है| तूने 
अपना भी मुँह काला किया है और अपने परिवार को भी शर्मिन्दा 
किया है| हमने तो समझा था कि तू मर गयी है और तेरे लिये रोने 
धोने के बाद हमने सोचा कि अब तू हमारे लिये नहीं रही | सो अब 
तू जा यहाँ से |. 

तब वजीर की बेटी ने अपनी पगड़ी अपने सिर से उतार कर 
फेंक दी और बोली -- “माँ में किसी भी गलत जगह पर नहीं गयी 
और मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया है। मैंने यह प्लान केवल 
अपने पिता को राजा साहब की केद से छुड़ाने को लिये बनाया था | 

अल्लाह की मेहरबानी है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से 
तुम्हारी बेटी ने अपना सारा उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब मैं वापस 
आ गयी हूँ। 
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में नायशापुर से उस सौदागर और उसके उस कुत्ते को भी अपने 
साथ ले आयी हूँ जिसके गले में नी लाल वाला कोलर पड़ा हुआ है 
और मैं उतनी ही पवित्र हूँ जितनी पवित्रता तुमने मुझे दी थी । 

माँ मैंने एक सौदागर का वेश केवल यात्रा के लिये बनाया था | 
अब बस केवल एक दिन का काम रह गया है। उसे करने के बाद 
में अपने पिता को जेल से छुड़वा लूँगी और घर वापस आ जाऊंगी | 

अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं एक दिन के लिये वापस जा 
कर बाहर और रहना चाहती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ 
जाऊँगी। 

जब उसकी माँ ने यह समझ लिया कि उसकी बेटी ने एक 
आदमी की तरह से काम किया है और हर तरह से अपनी इज्जत 
बचा कर रखी है तो उसने अल्लाह को बहुत बहुत धन्यवाद दिया 
और अपनी बेटी को गले लगा कर चूम लिया | 

उसने उसके लिये भी अल्लाह से प्रार्थना की और उसको जाने 
की इजाजत दे दी। जो तू अच्छा समझे बेटी वह कर। मुझे तेरे 
ऊपर पूरा भरोसा है | 

वजीर की बेटी ने फिर से नौजवान सौदागर का रूप बनाया 
और कुत्ते की पूजा करने वाले ख्वाजा के पास लौट आयी। ख्वाजा 
भी उसकी गैरहाजिरी में उसके बिना कुछ उदास बैठा था। जब 
उसका धीरज जवाब दे गया तो वह अपने डेरे से उठा और बाहर 
निकल गया | 
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अब ऐसा हुआ कि जब नौजवान सौदागर शहर से बाहर जा 
रहा था तो ख्वाजा दूसरी तरफ से उधर आ रहा था। वे लोग बीच 
सड़क पर मिले | उसको देख कर ख्वाजा चिल्लाया -- “ओह मेरे 
बच्चे | तुम इस बूढ़े को अकेला छोड़ कर कहाँ चले गये थे | 

नोजवान सौदागर बोला -- मैं आपकी इजाजत ले कर अपने 
घर गया था पर आपको देखने की इच्छा ने मुझे घर में ही नहीं 
टिकने दिया और में वापस ल्लौट आया | 

उन्होंने शहर के फाटक के पास समुद्र के किनारे एक छायादार 
बागीचा देखा तो उन्होंने वहीं अपने तम्बू लगा लिये और अन्दर आ 
गये | ख्वाजा और नौजवान सौदागर दोनों एक साथ बैठ गये और 
कबाब खाने लगे और वाइन पीने लगे | 

जब शाम हो गयी तो वे अपने तम्बुओं से बाहर निकले और 
एक ऊँची जगह बैठ कर शहर देखने निकले | 

अब ऐसा हुआ कि जब ये लोग शहर देख रहे थे तो एक शाही 
सिपाही उधर से गुजर रहा था। वह उनके ढंग चाल और बागीचे में 
कैम्प लगा देख कर आश्चर्य में पड़ गया | उसने अपने मन में सोचा 
कि शायद किसी देश का ऐम्बैसैडर यहाँ आया हुआ है। वह एक 
जगह खड़ा रह कर उस दृश्य का आनन्द लेता रहा | 

उधर ख्वाजा के एक आदमी ने उसको बुलाया और उससे पूछा 
“तुम कीन हो। 

उसने जवाब दिया -- 'में राजा के सिपाहियों का सरदार हूँ। 
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ख्वाजा के नौकर ने जा कर ख्वाजा को बताया तो ख्वाजा ने 
अपने एक नीग्रो नौकर को बुलाया और उससे कह दो कि 'हम लोग 
यात्री हैं। और अगर वह यहाँ आना चाहे तो शौक से आये कोफी 
और हुक्का दोनों ही यहाँ मौजूद हैं | 

जब सिपाहियों के सरदार ने सौदागर का नाम सुना तो वह तो 
और ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया सो वह उस नीग्रो दास के साथ 
ख्वाजा के पास आ गया। उसने वहाँ चारों तरफ देखा तो देखा कि 
वहाँ तो चारों तरफ अमीरी झलक रही थी। वहाँ सिपाही थे दास 
थे। 

उसने उनके पास आ कर ख्वाजा और नौजवान सौदागर को 
सलाम किया | कुत्ते की हालत और शान देख कर उसकी तो सारी 
इन्द्रियों ने काम करना बन्द कर दिया और वह एक पत्थर की मूर्ति 
बना खड़ा रह गया | 

ख्वाजा ने उसको बैठने के लिये कहा और पीने के लिये उसे 
कौफी दी। सिपाहियों के सरदार ने ख्वाजा से उसका नाम और 
ओहदा पूछा | जब वह वहाँ से चलने लगा तो ख्वाजा ने उसको कुछ 
कपड़ों के टुकड़े दिये और उसे कुछ और भेंटें भी दीं और विदा 
किया | 
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अगले दिन जब सिपाहियों का सरदार राजा के दरबार में पहुँचा 
तो उसने उसे ख्वाजा के बारे में बताया। धीरे धीरे यह बात मेरे 
कानों तक भी पहुँची तो मैंने भी उसे बुलाया और सौदागर के बारे में 
पूछा | 

उसने वह सब कुछ बताया जो कुछ उसने देखा था। कुत्ते को 
इतनी ऊँची जगह पहुँचते देख कर तो मुझे बहुत गुस्सा आया और 
बोला कि इस नीच बदमाश सौदागर को तो मौत मिलनी चाहिये | 

मैंने अपने कुछ फॉसी लगाने वालों को बुलवाया और उनसे 
कहा कि वे तुरन्त ही उस नीच आदमी को मार कर उसका सिर ला 
कर उसे दें | 

इत्तफाक की बात फैंक्स का वही ऐम्बैसेडर उस दिन भी वहीं 
मौजूद था। यह सुन कर वह मुस्कराया और मैं और ज़्यादा गुस्सा हो 
गया | में बोला -- _"ओ अपमान करने वाले | राजाओं के सामने 
बेकार में ही दाँत दिखाना अच्छे ढंगों में नहीं आता | अगर किसी 
को अच्छे ढंग नहीं आते तो हँसने से ज़्यादा अच्छा तो यही है कि 
वह रोये | 

ऐम्बैसेडर बोला -- _ओ ताकतवर राजा | असल में मेरे दिमाग 
में कुछ ऐसे विचार आये कि मुझे हँसी आ गयी । पहला विचार तो 
यह था कि वजीर ने सच बोला था और अब उसको जेल से छोड़ 
देना चाहिये | 
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दूसरा विचार यह कि योर मैजेस्टी अब अल्लाह के सामने उस 
सौदागर के खून के धब्बे के बिना ही रहेंगे। और तीसरी बात 
दुनियाँ को सुरक्षा देने वाले जहॉपनाह ने फिर एक बार बिना किसी 
वजह या गलती के सौदागर को मौत की सजा सुना दी | 

इन्हीं सब बातों पर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि बिना किसी 
जॉच पड़ताल के आपने एक भले आदमी को मौत की सजा सुना 
दी | केवल अल्लाह ही जानता है कि उस सौदागर का असली 
मामला क्या है | 

आप उसको अपने शाही दरबार में बुलायें और उसकी इन 
हरकतों के बारे में जानने की कोशिश करें| अगर वह दोषी पाया 
जाये तो योर मैजेस्टी मालिक हैं उसके साथ जैसा भी बर्ताव करना 
चाहें करें| 

जब उस ऐम्बैसैडर ने मुझे यह बात समझायी तब मुझे याद 
आया कि मेरे वजीर ने क्या कहा था। सो फिर मैंने सौदागर को 
उसके बेटे कुत्ते और दोनों पिंजरों के साथ तुरन्त ही अपने दरबार में 
आने के लिय कहा | 

मेरे नौकर तुरन्त ही गये और कुछ ही देर में उन सबको ले 
आये। मैंने उनको अपने सामने बुलाया | पहले ख्वाजा और उसका 
बेटा यानी नौजवान सौदागर आये। दोनों ने बहुत अच्छे कपड़े पहन 
रखे थे | 
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नौजवान सौदागर की इतनी सुन्दरता देख कर वहाँ बैठे सब 
लोग बहुत आश्चर्यचकित रह गये। उसके हाथ में एक सोने की 
थाली थी जिसमें बहुत सारे कीमती पत्थर भरे हुए थे जिसका हर 
एक पत्थर कमरे में रोशनी फैला रहा था। उसने वह थाली मेरे पैरों 
के पास रख दी सिर झुकाया और फिर एक तरफ को खड़ा हो 
गया | 

ख्वाजा ने भी जमीन चूम कर मेरी खुशहाली के लिये प्रार्थना 
की | वह इतने मीठे शब्दों में बोल रहा था जैसे बुलबुल अपनी मीठी 
आवाज में गा रही हो | 

मुझे उसके बोलने का ढंग बहुत अच्छा लग रहा था पर अपने 
चेहरे पर गुस्सा लाते हुए मैंने कहा -- "ओ आदमी के रूप में 
शेतान। यह तूने क्या जाल फैला रखा है और तूने अपने ही रास्ते में 
यह कैसा गड्ढा खोद रखा है | 

तेरा धर्म क्या है और यह कोन सा संस्कार है जो मैं देख रहा 
हूँ। तू किस धर्मदूत को मानने वाला है। अगर तू बेवफा है तो भी 
तेरे इस व्यवहार का क्या मतलब है। तेरा नाम क्‍या है जो तू इस 
तरीके से व्यवहार करता है| 

ख्वाजा ने बड़ी शान्ति से जवाब दिया -- “अल्लाह करे कि 
योर मैजेस्टी की उम्र और खुशहाली दोनों हमेशा बढ़ती रहें | इस 
गुलाम का धर्म यह है कि अल्लाह एक है और उसके बराबर का 
कोई नहीं है। में असली मुसलमान धर्म को मानता हूँ। 
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अल्लाह के बाद मैं ।2 इमाम को अपना गुरू मानता हूँ और मेरी 
रस्म यह है कि मैं दिन में पाँच बार नमाज पढ़ता हूँ। मैं उपवास 
रखता हूँ। मैंने तीर्थयात्रा भी की है। में अपनी आमदनी का पॉचवा 
हिस्सा दान में देता हूँ। में मुसलमान हूँ | 

पर एक वजह है जिसे मैं किसी को बता नहीं सकता जिसकी 
वजह से मेरे अन्दर वे बुरी बातें है जिनकी वजह से योर मैजेस्टी 
गुस्सा हैं और जिसकी वजह से अल्लाह का बनाया हुआ हर प्राणी 
मेरी बुराई करता है | 

हालाँकि मैं कत्ते की पूजा करने वाले के नाम से जाना जाता हूँ 
मैं दोगुना टेक्स देता हूँ | में यह सब करता हूँ पर मैंने अपने दिल के 
भेद किसी के साथ नहीं बॉटि | 

यह बहाना सुन कर तो मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। मैं बोला 
-- यह कह कर तू मुझे बहका रहा है। में इस बात पर विश्वास 
नहीं करूँगा जब तक तू मुझे यह नहीं बता देगा कि तू धर्म के रास्ते 
से क्‍यों हटा। ताकि मेरे दिमाग को उस बात की सच्चाई का पता 
चले | 

तभी तेरी ज़िन्दगी बच सकती है| नहीं तो जो कुछ तूने किया 
है उसकी सजा में तेरा पेट फड़वा दूँगा। ताकि इस तरह की सजा 
दूसरों को मुहम्मद का धर्म तोड़ने के लिये डरा सके | 

ख्वाजा बोला -- "ओ राजा चाहे आप इस नीच की सारी 
सम्पत्ति ले लीजिये जो मेरे पास है और जो मैं और मेरा बेटा आपको 
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देने के लिये तैयार हैं पर मेरा खून मत बिखेरें। मेरी जान बख्श 
दीजिये। 

मैं मुस्कूराया और बोला -- “बेवकूफ क्या तू मुझे अपनी 
सम्पत्ति का लालच दे रहा है। तुझे किसी तरह भी नहीं छोड़ा जा 
सकता जब तक तू सच नहीं बोलता | 

यह सुन कर ख्वाजा की आँखों में ऑसू आ गये। उसने अपने 
बेटे की तरफ देखा और एक लम्बी उसाँस भरी और उससे बोला -- 
“बेटा मैं राजा की आँखों में एक अपराधी हूँ। मुझे मार दिया 
जायेगा। अब मैं क्‍या करूँ। में तुझे किसको दे कर जाऊँ। 

अबकी बार मैंने उसे धमकी दी -- “ओ छल करने वाले | रुक 
जा। तूने मुझसे कई बहाने बनाये हैं। पर अब जो कुछ तुझे कहना 
है जल्दी से कह | 

तब वह आदमी आगे बढ़ा और मेरे सिंहासन के पास आया | 
उसने मेरे सिंहासन का पाया चूमा मेरी बहुत बड़ाई की फिर बोला -- 
“ओ राजाओं के राजा | पर ज़िन्दगी तो सबसे ऊपर होती है | 
अगर मुझे मरने की सजा न दी जाती तो मैं इस बात को छिपाने के 
लिये हर तकलीफ सह लेता पर यह बात में कभी नहीं बताता | 

पर ज़िन्दगी तो सबके ऊपर होती है। अपनी इच्छा से कुंए में 
कोई नहीं कोई कूदता। जिन्दगी की रक्षा करना हमारा सही काम है 
और जो सही है उसे छोड़ना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है | 
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अगर यही आपकी खुशी है तो आप इस बूढ़े की पुरानी कहानी 
सुनें। पहले आप वे दोनों पिंजरे जिनमें दो आदमी बन्द हैं यहाँ 
मेंगवाइये और उन्हें अपने सामने रखवाइये | तब में अपनी कहानी 
सुनाऊंँगा। 

ऐसा ही किया गया और तब ख्वाजा ने अपनी कहानी सुनानी 
शुरू की -- अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। अगर मैं 
कोई बात झूठ बोलूँ तो मुझे सजा दी जाये नहीं तो मेरे साथ न्याय 
किया जाये | 

मैंने उसकी बात मान ली। उसके दोनों पिंजरों को बुलवा लिया 
दोनों आदमियों को बाहर निकाल कर ख्वाजा के पास ही बिठा 
दिया | 

अब ख्वाजा बोला -- “ओ राजा यह आदमी जो मेरे दॉँये खड़ा 
है यह मेरा सबसे बड़ा भाई है और यह जो मेरे बॉये खड़ा है यह 
मेरा दूसरे नम्बर का भाई है। में इन सबमें छोटा हूँ | 

मेरे पिता फारस के राज्य में एक सौदागर थे। जब मैं 44 साल 
का हुआ तब वह अल्लाह को प्यारे हो गये। उनके दफन की रस्म 
होने के बाद तीसरे दिन उनके शरीर पर से फूल हटा दिये गये | 

एक दिन मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि आओ पिता की 
सम्पत्ति बॉट लेते हैं जो कुछ भी उनके पास था और फिर जिसके 
मन में जो आये उस सम्पत्ति का वह वही कर सकता है | 
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उनकी यह बात सुन कर मैंने कहा -- “यह आप क्‍या कह रहे 
हैं। में तो आपका नौकर हूँ और एक भाई के अधिकार भी नहीं 
माँग रहा। इसके अलावा अब हमारे पिता तो नहीं हैं पर उनकी 
जगह आप तो जिन्दा हैं | 

मुझे तो जिन्दगी काटने के लिये और आपकी सेवा करने के 
लिये बस सूखी रोटी मिल जाये वही मेरे लिये काफी है। मुझे इस 
बँटवारे से क्या लेना देना | में तो आपकी जूठन पर ही जिन्दा रह 
लूँगा पर में आपके पास ही रहना चाहता हूँ | 

में तो एक लड़का हूँ। मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता | 
मैं क्या कर सकता हूँ। मौजूदा हालतों में तो बस आप मुझे रास्ता 
दिखाते रहिये | 

यह सुन कर वे बोले -- “तू यह चाहता है कि तेरे साथ साथ 
हम भी बर्बाद हो जायें और भीख मॉगते फिरें | 

मैं चुप हो गया और एक कोने में बैठ गया। फिर मैंने सोचा 
और अपने आपको समझाया कि “आखिर ये लोग मेरे बड़े ही तो हैं 
जो कुछ भी वह मुझसे कह रहे है मेरी भलाई के लिये ही कह रहे हैं 
मेरी शिक्षा के लिये कह रहे हैं कि में कोई खाने कमाने के लिये कोई 
काम सीख जाऊँ। 

यही सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह को काजी से एक आदमी 
आया और मुझे अदालत ले गया | मैंने देखा कि मेरे दोनों भाई वहाँ 
मेरा इन्तजार कर रहे थे | 
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काजी ने मुझसे पूछा -- तुम अपने पिता की जायदाद में से 
अपना हिस्सा क्यों नहीं ले रहे | / 

मैंने उनको भी वही कह दिया जो घर में मैंने अपने भाइयों से 
कहा था। काजी बोला -- “जब यह इतनी सब बातें दिल से कर 
रहा है तो हमें इसे इस बँटवारे से आज़ादी का कागज दे देना चाहिये 
कि आज से अपने पिता की सम्पत्ति पर इसका कोई अधिकार नहीं 
है | 9) 

तब भी मैंने यही सोचा कि क्योंकि ये लोग मेरे बड़े भाई हैं और 
इन्होंने मेरी भलाई के लिये ही सोचा है। सो उनकी इच्छानुसार मैंने 
उस कागज पर अपने दस्तखत कर दिये। काज़ी ने उस पर अपनी 
सील लगा दी। वे लोग सन्तुष्ट थे और मैं घर वापस आ गया | 

इसके अगले दिन मेरे भाई मेरे पास आये और मुझसे बोले -- 
“भाई हमें तुम्हारा घर चाहिये जिसमें तुम रहते हो। तुम अपने रहने 
के लिये कोई दूसरी जगह किराये पर ले लो और वहाँ जा कर 
रहो। 

मुझे तब महसूस हुआ कि वे इस बात से भी खुश नहीं थे कि मैं 
अपने पिता के मकान में रहूँ भी | मेरे पास इस बात का कोई इलाज 
नहीं था सो मैंने उस घर को छोड़ दिया | 

ओ दुनियाँ की रक्षा करने वाले | जब मेरे पिता जिन्दा थे तो 
जब भी वह अपनी यात्राओं से वापस लौटते थे तो दूसरे देशों से 
वहाँ की अनमोल चीज़ें लाया करते थे और मुझे दे देते थे क्योंकि 
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सबसे छोटा बच्चा घर में सबको सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। कभी 
कभी मैं इन चीज़ों को बेच कर अपने लिये अपनी सम्पत्ति बना लेता 
था सो उसको ले कर मैं वहाँ से चल दिया | 

एक बार मेरे पिता मेरे लिये एक टारटरी दासी ले कर आये | 
एक बार वह कुछ घोड़े ले कर आये तो उनमें से एक बहुत अच्छा 
घोड़े का बच्चा उन्होंने मुझे दे दिया। मैं उसे अपने जमा किये हुए 
पैसों से खिलाया पिलाया करता था | 

आखिर अपने भाइयों की यह अमानवीयता देख कर मैंने एक 
घर खरीद लिया और उसी घर में जा कर रहने लगा। यह कुत्ता भी 
मेरे साथ ही गया और यह भी मेरे साथ ही रहा | 

मैंने घर गृहस्थी का जरूरी सामान खरीदा घर की देखभाल के 
लिये दो दास खरीदे और फिर जो पैसा मेरे पास बचा उससे मैंने 
अल्लाह का नाम ले कर एक कपड़े की दूकान खोल ली। अल्लाह 
पर भरोसा कर के मैं उस दूकान में बैठ गया और अपनी किस्मत से 
सन्तुष्ट रहा | 

हालाँकि मेरे भाइयों ने मेरे साथ बड़ी बेरहमी से व्यवहार किया 
था फिर भी अल्लाह की मेहरबानी से मेरी दूकान तीन साल में ही 
खूब चल निकली और बाजार में मेरी अच्छी साख हो गयी | जो भी 
मुश्किल से मिलने वाले कपड़े और पोशाक किसी अच्छे परिवार को 
अगर जरूरत पड़ते तो वे सब मेरी ही दूकान से जाते | 
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मैंने बहुत पैसा कमा लिया था और मैं अब बहुत अमीरी में रह 
रहा था। अब तो में चौबीसों घंटे बस अल्लाह को ही धन्यवाद देता 
रहता और आराम से रहता | 


अक्सर में ये दोहे गुनगुनाया करता -- 

राजकुमार को नाखुश क्‍यों होना चाहिये मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं है 
सिवाय तेरे ओ ताकतवर राजकुमार मैं और किस राजा की तारीफ करूँ 

मेरा भाई मुझसे नाखुश क्‍यों न हो वह मुझे कोई नुकसान तो पहुँचा नहीं सकता 
अब तो तू ही मेरा सहायक है नहीं तो मैं और किसके पास जाऊं 


दोस्त और दुश्मन क्‍यों नाखुश न हों सारा दिन बस मैं तेरे चरणों के बारे में ही सोचता रहूँ 
दुनियाँ मुझसे भले ही गुस्सा क्‍यों न हो है पर तू तो उन सबसे ऊँचा है 
दूसरे सब मेरा अँगूठा चूम सकते हैं पर मेरी यह इच्छा है कि बस तू मुझसे नाराज न हो 


एक बार एक शुकवार के दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर में 
बैठा हुआ था और मेरा एक दास बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने 
गया हुआ था। कुछ देर बाद वह रोता हुआ मेरे पास आया। मैंने 
उससे पूछा क्‍या हो गया। क्‍या हुआ है उसे | 

उसने गुस्से में भर कर कहा -- “आपको इससे क्‍या मतलब | 
आप तो आनन्द कीजिये। पर आप जजमैंट के दिन अल्लाह को 
क्या जवाब देंगे ' 

मैंने चिल्ला कर कहा -- _ओ अबीसीनियन”* | तुझ पर कीन 
सा शैतान चढ़ गया है। 
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वह बोला -- परेशानी यह है कि एक ज्यू ने चौक में आपके 
दोनों भाइयों के हाथों को उनकी पीठ पीछे बाँध दिया है और वह 
उन्हें कोड़े से मार रहा है | 

वह हँसता जाता है और कहता जाता है “अगर तुम मेरा पैसा 
नहीं दोगे तो में तुम्हें इतना माँगा जब तक कि तुम मर न जाओ | 
और अगर तुम मेरे इस काम से मर भी जाओगे तो यह मेरे लिये 
बहुत पुन्य का काम होगा । 

आपके भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और आप यहाँ 
ऐसे ही बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कया यह ठीक है। दुनियाँ 
क्या कहेगी | 

अपने दास से यह सब सुन कर भाइयों के प्रेम से मेरा खून 
खौलने लगा | मैंने दासों से पैसा लाने के लिये कहा और मैं खुद नंगे 
पॉव चौक की तरफ भागा | जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरा 
दास बिल्कुल ठीक कह रहा था | 

मेरे भाइयों पर कोड़े की मार बराबर पड़ रही थी। मैं मजिस्ट्रेट 
के पहरेदारों पर चिललाया “अल्लाह के लिये ज़रा रुको तो | मुझे ज्यू 
से पूछने तो दो कि मेरे भाइयों ने ऐसा कया गुनाह किया है जिसकी 
वजह से वह उन्हें इतना मार रहा है| 

यह कह कर में ज्यू के पास गया और बोला -- “आज तो 
पवित्र दिन है | तुम इनको बराबर क्‍यों मारे जा रहे हो । 
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ज्यू बोला -- "आओ अगर तुम भी इनका एक हिस्सा बनना 
चाहते तो आओ। हिस्सा ही क्‍यों इनकी पूरी जिम्मेदारी लो। इनका 
पूरा पैसा दो नहीं तो अपने घर का रस्ता नापो | 

मैंने पूछा कितना पैसा है| मुझे उसका कागज दिखाओ मैं वह 
सारा पैसा तुम्हें दे दूँगा। उसने कहा कि वह कागज उसने अभी 
मजिस्ट्रेट को दे दिया था | 

इसी समय मेरे दास दो थैले भर कर पैसा ले आये। मैंने उनमें 
से 4000 चॉदी के सिक्के ज्यू को दे दिये और अपने भाइयों को 
उससे छुड़ा लिया | 

उनकी यह हालत थी कि वे भूखे प्यासे और नंगे थे। मैं उनको 
अपने साथ अपने घर ले आया। तुरन्त ही उनको नहलाया धुलाया 
कपड़े पहनाये और पेट भर कर खाना खिलाया | 

मैंने उनसे यह कभी नहीं पूछा कि उन्होंने हमारे पिता की 
सम्पत्ति का ऐसा क्‍या किया जो उनको उस ज्यू से पैसा उधार लेने 
की जरूरत पड़ी कहीं ऐसा न हो कि उन्हें शर्मिन्दगी महसूस हो | 

ओ राजा। ये दोनों यहा खड़े हैं आप इनसे पूछ सकते हैं कि 
मैंने यह सब सच कहा है या फिर इसमें से कुछ भी झूठ है | 

कुछ समय बाद जब ये लोग अपने पिटे जाने से हो जाने वाले 
घावों से ठीक हो गये तो मैंने एक दिन इनसे कहा -- 'भाइयो अब 
आपकी तो साख इस शहर से बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है सो 
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अच्छा हो कि कुछ दिनों के लिये आप लोग शहर से बाहर घूम 
आयें। 

यह सुन कर ये दोनों बोले तो कुछ नहीं पर मुझे ऐसा लगा जैसे 
ये मेरी बातों से सहमत हों | सो मैंने उनकी यात्रा की तैयारी शुरू 
कर दी | उनके लिये तम्बू सवरियाँ आदि यात्रा का सब सामान 
इकट्ठा करने के बाद मैंने उनको लिये करीब 20 हजार र॒पये तक का 
कुछ सामान खरीदा | एक काफिला बुखारा/* की तरफ जा रहा था 
सो मैंने उनको उस काफिले के साथ भेज दिया । 

एक साल के बाद वह कारवाँ लौटा पर मुझे अपने भाइयों की 
कोई खबर नहीं मिली | फिर मैंने एक दोस्त को कसम दे कर उनके 
बारे में बताने के लिये कहा तो उसने बताया कि जब वे बुखारा 
पहुँचे तो उनमें से एक ने तो अपने हिस्से का सारा पैसा एक जुआघर 
में गंवा दिया और अब वहीं झाड़ू लगाने का काम करता है | 

वह उन जुआ खेलने वालों की सेवा करता है जो वहा जुआ 
खेलने आते हैं और वे जुआ खेलने वाले भी उसको दान के तौर पर 
कुछ दे देते हैं जिससे वह अपना गुजारा करता है | 

दूसरा भाई एक शराब बेचने वाले की बेटी के प्रेम में पड़ गया 
और अपनी सारी सम्पत्ति उस पर लुटा दी। अब वह भी एक शराब 
की दूकान पर काम करता है। काफिले के लोगों ने यह सब बातें 
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तुमको इसलिये नहीं बताययीं ताकि इन सबको सुन कर तुमको शर्मि 
न्दगी महसूस न हो | 

उस आदमी के मुँह से उनका यह हाल सुन कर मेरा तो बस 
अजीब ही हाल हो गया। चिन्ता के मारे मेरी भूख और नींद दोनों 
गायब हो गयीं। में तुरन्त ही बुखारा चल दिया | 

वहाँ पहुँच कर मैंने उन्हें सब जगह ढूँढा और उन दोनों को ढूँढ 
कर अपनी उस जगह ले कर आया जहाँ में ठहरा हुआ था। पिछली 
बार की तरह से मैंने इन्हें नहलाया धुलाया नये कपड़े पहनाये पेट 
भर खाना खिलाया | डर के मारे ये लोग बहुत शर्मिन्दा थे। पिछली 
बार की तरह से मैंने इनको इस बार भी कुछ नहीं कहा | 

मैंने फिर इनके लिये कुछ सामान खरीदा और इनके साथ घर 
लौटा | जब हम नायशापुर पहुँचने वाले थे तो मैंने इनको सामान के 
साथ गाँव में ही छोड़ दिया और छिप कर घर आ गया क्योंकि मैं 
नहीं चाहता था कि मेरे आने का पता किसी को चले | 

दो दिन के बाद ही मैंने सबको बताया कि मेरे भाई घर लौट 
आये हैं और मैं सुबह को उनसे मिलने जाऊँगा। अगली सुबह जब 
में उनको लाने के लिये जाने को तैयार हुआ कि एक किसान मेरे 
पास आया और बहुत ज़ोर ज़ोर से शिकायतें करने लगा और रोने 
लगा | 
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उसकी इतनी ऊँची आवाज सुन कर मैं बाहर आया और उसे 
रोते हुए देख कर मैंने उससे इतनी जोर से चिल्लाने की वजह पूछी 
-- यह तुम इतनी जोर जोर से रो क्‍यों रहे हो | 

“हमारे घर लूट लिये गये हैं और वे तुम्हारे भाइयों ने लूटे हैं | 
तुम्हें अल्लाह का वास्ता अगर तुम यह कहो कि तुमने उन्हें वहाँ नहीं 
छोड़ा था। 

मैंने फिर पूछा -- मगर हो क्या गया है। 

वह बोला -- “रात को डाकुओं का एक गिरोह आया और 
उनकी सम्पत्ति और सामान लूट कर ले गया | साथ में वह गिरोह 
मेरा घर भी लूट कर ले गया। 

मुझे उसके ऊपर दया आ गयी। मैंने उससे पूछा /तो अब वे 
दोनों कहाँ हैं| 

वह बोला -- “वे लोग शहर के बाहर बैठे हैं बिल्कुल नंगे और 
बहुत दुखी | 

मैंने तुरन्त ही दो जोड़ी कपड़े लिये और उनके पास चल दिया | 
वहाँ पहुँच कर मैंने उनको कपड़े पहनाये और उनको अपने साथ घर 
ले कर आया | 

गॉव वालों ने जब डाके की बात सुनी तो वे उनको देखने के 
लिये आने लगे पर वे शर्म के मारे बाहर ही नहीं निकल रहे थे। इस 
तरह से फिर तीन महीने निकल गये | 
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मैंने अपने मन में सोचा कि इस तरह से ये लोग कब तक कोने 
में छिपे बैठे रहेंगे। अगर ये मान जायें तो में इनको किसी समुद्री 
यात्रा पर ले चलता हूँ | 

सो मैंने यह बात जा कर उन्हें सुझायी और कहा कि अगर आप 
लोग चलेंगे तो में भी आपके साथ चलूँगा। वे फिर चुप थे। मैंने 
एक बार यात्रा की फिर से तैयारी की। व्यापार के लिये कुछ सामान 
खरीदा अपनी शुभ यात्रा के लिये गरीबों को कुछ भीख दी सामान 
जहाज़ में लादा लंगर उठाया और नदी में चल दिये | 

यह क॒त्ता जहाज़ में सो रहा था। जब वह उठा तो जहाज़ को 
बीच नदी में देख कर आश्चर्यचकित रह गया। यह बहुत ज़ोर ज़ोर 
से भौंकने लगा और फिर नदी में कूद गया। यह हमारे पीछे पीछे 
नदी में तैरने लगा। मैंने इसको पकड़ने के लिये एक नाव भेजी | 
अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने इसको पकड़ लिया और हमारे 
जहाज़ पर ले आये | 

नदी में सुरक्षित रूप से यात्रा करते हुए हमें एक महीना बीत 
गया | इस बीच मेरे दूसरे भाई को मेरी दासी से प्यार हो गया | एक 
दिन उसने हमारे सबसे बड़े भाई से कहा -- हमारे छोटे भाई के 
उपकारों का हमारे ऊपर बहुत बोझ है जो हमारे लिये बड़ी शर्मनाक 
बात है| हम इस बुराई से कैसे बचें। 

सबसे बड़ा भाई बोला -- मेरे पास एक प्लान है अगर यह 
कामयाब हो जाये तो बस फिर मजा आ जाये। 
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उसके बाद काफी देर तक दोनों आपस में सलाह करते रहे और 
तय किया कि वे मुझे मार देंगे और मेरी सम्पत्ति और जायदाद सब 
हड़प लेंगे | 

एक दिन मैं अपने केबिन में सो रहा था और मेरी दासी हमारा 
शराब पीने वाला कमरा साफ कर रही थी कि तभी मेरा दूसरा भाई 
जल्दी जल्दी आया और मुझे जगाया | मैं हड़बड़ा कर उठा और 
डेक पर आया। यह क॒त्ता भी मेरे पीछे पीछे आ गया | 

मैंने देखा कि मेरा सबसे बड़ा भाई जहाज़ के एक तरफ अपनी 
बॉहें लटका कर खड़ा है और बड़ी तलल्‍लीनता से नदी के आश्चर्य 
देख रहा है साथ में उनको देखने के लिये मुझे भी बुला रहा है | 

में उसके पास तक गया और उससे पूछा सब ठीक तो है न। 

वह बोला -- “यह सुन्दर दृश्य देखो | मरमैन नदी में नाच रहे 
हैं। उनके हाथों में मोती हैं सीपी हैं मूँगे की डालियाँ हैं | 

अगर यह बात मुझसे किसी और ने कही होती तो मैं उससे 
बहस करता | मुझे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता पर यह बात 
तो मेरा भाई कह रहा था सो मैंने उसे सच समझ लिया और उन 
सबको देखने के लिये मैंने अपना सिर नीचे किया | 

मैंने अपना सिर कितना भी नीचे कर के यह देखने की कोशिश 
की कि वे मरमैन कहाँ हैं पर मुझे तो वहाँ कुछ भी दिखायी नहीं 
दिया | और वह बराबर कहता ही रहा “अब दिखायी दिया। अब 
दिखायी दिया | 
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अब अगर वहाँ कुछ होता तो मुझे दिखायी दे गया होता। मुझे 
लापरवाह देख कर मेरा छोटा भाई मेरे पीछे से आया और मुझे एक 
ऐसा धक्का मारा कि मैं नदी में गिर पड़ा । इस पर मेरे भाइयों ने 
चिल्लाना शुरू कर दिया -- 'भागो भागो। हमारा भाई पानी में गिर 
पड़ा है। 

इस बीच जहाज़ भी चलता ही रहा और मैं लहरों के साथ 
बहता रहा। मैं पानी में डुबकियाँ खा रहा था और जहाज़ से दूर 
होता जा रहा था। अब तक मैं बहुत थक भी गया था | 

मैंने अल्लाह को अपनी सहायता के लिये पुकारा पर कोई 
फायदा नहीं हुआ। लो अचानक ही मेरे हाथ ने कुछ छुआ। मैंने 
देखा तो वह यह क॒त्ता था। शायद जब उन लोगों ने मुझे नदी में 
धक्का दिया होगा तो वह भी मेरे पीछे पीछे पानी में कूद गया होगा 
और मेरे साथ साथ बहता रहा होगा | | 

मैंने उसकी पूँछ पकड़ ली और अल्लाह ने उसके द्वारा मेरी 
मुक्ति करा दी | इस तरह से सात रातें गुजर गयीं। आठवें दिन हम 
किनारे पहुँचे | मेरे अन्दर तो ज़रा सी भी ताकत नहीं थी जो कुछ 
भी थी उसी के सहारे मैं किनारे की तरफ लुढ़क गया और जमीन पर 
जा कर पड़ गया | 

मैं पूरे एक दिन वहाँ बेहोश पड़ा रहा | दुसरे दिन मुझे क॒त्ते के 
भोंकने की आवाज सुनायी पड़ी | मैंने अल्लाह को बहुत बहुत 
धन्यवाद दिया। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे वहाँ से कुछ 
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दूरी पर एक शहर सा दिखायी दिया। पर मेरे अन्दर इतनी ताकत 
कहाँ थी जो में वहॉ तक जा सकता | 

पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था सो में धीरे धीरे शहर 
की तरफ खिसकने लगा | में दो कदम खिसकता और फिर आराम 
कर लेता | दो कदम खिसकता और फिर आराम कर लेता। इस 
तरह से एक कोस” पहुँचने के लिये मैंने सारा दिन ले लिया | मैं 
जब वहाँ पहुँचा तो शाम हो गयी थी । 

यहाँ एक पहाड़ था। वहाँ मैं फिर सारी रात पड़ा रहा । अगली 
सुबह मैं शहर पहुँचा | जब मैं बाजार में आया तो मैंने वहाँ बेकरी 
की दूकानें देखीं उनको देख कर मेरा दिल धड़कने लगा क्योंकि मेरे 
पास खरीदने के लिये कोई पैसा नहीं था और मॉगना मैं चाहता नहीं 
था पर भूख मुझे बहुत तेज़ लगी थी | 

इस तरह से में यह कहते कहते आगे बढ़ता रहा कि “मैं अगली 
दूकान से मॉगूगा | में अगली दूकान से मॉगूँगा | 

आखिरकार मेरी ताकत जवाब दे गयी और भूख के मारे मेरा 
पेट ऐंठने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान निकलने वाली 
है। इत्तफाक से मैंने दो आदमी ऐसे दिखायी दिये जो अपनी 
पोशाकों से फारस के लगते थे। वे दोनों आपस में एक दूसरे के 
हाथों में हाथ डाले जा रहे थे। उनको देख कर मेरी कुछ जान में 
जान आयी 
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वे मेरे अपने देश के से ही लग रहे थे। हो सकता है कि वे मेरे 
जानने वालों में से ही कोई हों जिनसे में अपने बारे में कुछ बात कर 
सकूँ। जब वे मेरे पास आये तब मैंने देखा कि वे तो वास्तव में मेरे 
भाई ही थे। 

यह देख कर तो मैं बहुत खुश हो गया। अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त 
बचा ली थी। अब मुझे खाने के लिये किसी दूसरे के सामने हाथ 
फैलाना नहीं पड़ रहा था। में उनके पास गया और उनको सलाम 
किया और अपने सबसे बड़े भाई का हाथ चूमा | 

मुझे देखते ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे दूसरे 
वाले भाई ने मेरे सिर पर इतनी ज़ोर से मारा कि में लड़खड़ा गया 
और नीचे गिर पड़ा। मैंने इस आशा में अपने सबसे बड़े भाई के 
कपड़े पकड़ लिये कि शायद वह मेरी तरफदारी करेगा पर उसने भी 
मुझे एक ज़ोर की ठोकर मारी | 

थोड़े में कहो तो दोनों ने मुझे बहुत मारा और मेरे साथ ऐसा 
व्यवहार किया जैसे जोसेफ के भाइयों ने जोसेफ के साथ किया था | 
हालॉकि मैंने उन्हें अल्लाह का वास्ता भी दिया और अपने ऊपर दया 
करने के लिये भी कहा फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर कोई दया नहीं 
दिखायी | 

हमारे चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गयी। हर आदमी यही पूछ 
रहा था “इस आदमी का अपराध क्‍या है। 
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तो मेरे भाइयों ने कहा -- “यह गधा हमारे भाई का नौकर 
था। इसने हमारे भाई को जहाज़ में से पानी में से फेंक दिया और 
उसकी सारी सम्पत्ति और जायदाद ले ली। हम लोग इसे बहुत दिनों 
से ढूँढ रहे हैं| आज हमको यह इस वेश में मिला है | 

तब उन्होंने मुझसे पूछा -- तेरे मन में क्या है कि तूने हमारे 
भाई का कत्ल किया। उसने तेरा क्या नुकसान किया था। क्‍या 
उसने तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार किया था या तुझे सारे मामलों का 
इन्चार्ज बना दिया था। 

इसके बाद उन दोनों ने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिये और 
अपने भाई की याद में बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मुझे 
उन्होंने मारना जारी रखा | 

इस बीच गवर्नर के सिपाही आ गये। उन्होंने धमकी भरे शब्दों 
में कहा -- _यह तुम लोग किसको मार रहे हो | और मेरा हाथ 
पकड़ कर मुझे उठाते हुए मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले गये। ये दोनों 
भी मेरे साथ ही गये | 

वहाँ पहुँच कर इन्होंने अपनी वही कहानी फिर से कह दी जिसे 
उन्होंने भीड़ को सुनाया था। वहाँ इन्होंने उनको कुछ रिश्वत दे कर 
न्याय की माँग की - खून का बदला खून | 

मजिस्ट्रेट ने मुझसे भी पूछा कि में अपनी सफाई में क्या कहना 
चाहता था। भूख और पिटाई की वजह से मैं इतना कमजोर था कि 
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में अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल सका ।| सिर नीचा किये 
हुए बस खड़ा ही रह गया। मेरे मुँह से कोई जवाब नहीं निकला | 

मजिस्ट्रेट को विश्वास हो गया था कि खून मैंने ही किया है | 
उसने मुझे मैदान में ले जाने का हुक्म दिया और वहाँ ले जा कर मुझे 
एक खम्भे से बॉध दिया जाये | 

ओ जहॉपनाह | मैंने पैसे दे कर इन दोनों को ज्यू से छुड़वाया 
था और बदले में इन्होंने पैसे दे कर मेरी जान लेने की कोशिश की | 
ये दोनों यहाँ मौजूद हैं। आप इनसे पूछें कि कया मैंने बाल भर भी 
गलत कहा है | 

सो मजिस्ट्रेट के लोग मुझे मैदान ले गये और जब मैंने वहाँ 
खम्भा खड़ा देखा तो मुझे लगा कि बस मेरी ज़िन्दगी अब इतनी ही 
है तो मैंने अपनी जिन्दगी से हाथ धो लिये | 

इस क॒त्ते के अलावा मेरे पास मेरे लिये और कोई नहीं था| 
उसकी हालत यह थी कि वह हर किसी के पैरों पर लोटता था और 
भोंकता था। कुछ उसको डंडी से मारते थे दूसरे उसे पत्थरों से मारते 
थे पर वह वहाँ से हिलता भी नहीं था | 

में अपना मुँह किबला की तरफ कर के खड़ा हो गया और 
अल्लाह से कहा -- इस पल में मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं है | 
मेहरबानी कर के आ और इस निर्दोष को बचा | अब अगर तू मुझे 
बचा लेता है तब तो में बच जाऊंगा नहीं तो में तो गया | 
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इसके बाद मैंने शहादत की प्रार्थना कही | फिर मैं लड़खड़ा 
गया और गिर गया | 

अब अल्लाह की मेहरबानी से कुछ ऐसा हुआ कि उस देश के 
राजा के पेट में बहुत दर्द हुआ। कुलीन लोग और डाक्टर इकट्ठा 
हुए। सबने अपनी अपनी दवाएं बतायीं पर किसी से कुछ फायदा 
नहीं हुआ | 

एक पवित्र आदमी ने कहा कि इसकी सबसे अच्छी दवा यही है 
कि किसी अकेले और दुखी आदमी को दान दिया जाये और सारे 
बन्दी छोड़ दिये जायें क्योंकि दुआ में दवा से ज़्यादा ताकत होती 
है। तुरन्त ही नौकर लोग जेल की तरफ भागे | 

इत्तफाक से एक आदमी मैदान की तरफ आ निकला जहाँ में 
खड़ा हुआ था। वहाँ बहुत सारी भीड़ को देख कर उसने सोचा कि 
लगता है कि यहाँ किसी को खम्भे से बॉँध कर मौत की सजा दी जा 
रही थी। भीड़ में खड़े एक आदमी ने भी यही कहा | 

तुरन्त ही वह अपना घोड़ा कुदाता हुआ वहाँ आया और उसने 
मेरी रस्सी अपनी तलवार से काट दी। उसने मजिस्ट्रेट के सिपाहियों 
को धमकी दी और कहा -- “ऐसे समय में जब राजा की यह हालत 
हो रही है और तुम लोग अल्लाह के एक बन्दे को मारने जा रहे 
हो | और इस तरह से उसने मुझे छुड़ा लिया | 
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यह देख कर मेरे भाई फिर से मजिस्ट्रेट के पास गये और उनसे 
प्रार्थना की कि मुझे मार दिया जाये। क्‍योंकि इस अफसर ने पहले से 
ही उन लोगों से रिश्वत खा रखी थी इसलिये इसको वही करना पड़ा 
जो उन्होंने चाहा | 

मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा -- “अब तुम लोग शान्त हो जाओ | 
अब मैं इसको ऐसे बन्द करूँगा कि यह अपने आप ही भूख प्यास 
और थकान से मर जायेगा और किसी को इस बात का पता भी नहीं 
चलेगा | 

उन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया और एक कोने में बिठा दिया | 
शहर से करीब एक कोस बाहर एक पहाड़ था जिस पर सोलोमन के 
समय में देवों ने एक बहुत ही गहरा और तंग कुँआ खोद लिया था | 
लोग इसे सोलोमन की जेल बोलते थे | 

जिस किसी को भी राजा के गुस्से का सामना करना होता था 
उसको इस कुए में फिकवा दिया जाता था वहाँ वह भूख प्यास से 
अपने आप ही मर जाता था | 

थोड़े में कहो तो ये मेरे दोनों भाई और मजिस्ट्रेट के सिपाही मुझे 
रात के शान्त वातावरण में उसी पहाड़ पर ले कर चले | वहाँ पहुँच 
कर मुझे उस कुए में फेंक कर ही इन लोगों के दिमाग को शान्ति 
मिली | मुझे वहाँ कुँए में फेंक कर ये लोग वापस आ गये | 

ओ राजा। यह कृत्ता मेरे साथ गया। जब वे मुझे केुंए में फेंक 
रहे थे तो यह उस कुए के किनारे लेटा रहा। में भी कुंए में कुछ देर 
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तक बेहोश सा पड़ा रहा। कुछ देर बाद मुझे कुछ होश सा आया तो 
मुझे लगा कि में तो मरा हुआ हूँ और वह जगह मेरी कब्र है | 

इसी समय मैंने दो आदमियों की आवाज सुनी जो वे आपस में 
बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि ये जरूर ही नाकिर और मुनकिर/* 
होंगे जो मुझसे सवाल करने आये हैं| उसी समय मैंने एक रस्सी 
सरकने की आवाज सुनी जैसे किसी ने उसे ऊपर से नीचे डाला हो | 

मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने अपने आपको जमीन पर महसूस 
किया | मेरे हाथ में कुछ हडिडयाँ थीं | 

एक पल के बाद ही मेरे कानों को कुछ ऐसी आवाज आयी जैसे 
मेरा मुंह कुछ चबा रहा हो | में डर गया और बोला -- ओ अल्लाह 
के बन्दों| अल्लाह के लिये मुझे यह तो बताओ कि तुम लोग हो 
कीन | 

वे हँसे और बोले -- हा हा हा हा। यह सोलोमन की जेल है 
और हम उसके बन्दी हैं। 

मैंने उनसे पूछा -- क्या मैं अभी जिन्दा हूँ। 

वे फिर बहुत जोर से हँस पड़े और बोले -- “अभी तक तो तुम 
जिन्दा हो पर जल्दी ही मर जाओगे | 

मैंने कहा -- तुम कुछ खा रहे हो। कया हो अगर तुम मुझे भी 
कुछ खाने को दो। 
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इस बात पर वे गुस्सा हो गये और उन्होंने मुझे सूखा सा जवाब 
पकड़ा दिया और कुछ नहीं | खा पी कर वे सो गये और मैं बेहोशी 
और थकान की वजह से बेहोश सा हो गया। मैं रोता रहा और 
अल्लाह को याद करता रहा | 

ओ ताकतवर राजा | मैं सात दिन समुद्र में रहा और इतने दिनों 
से भूखा था अपने इन भाइयों के केवल झूठे इलजामों की वजह से | 
बजाय इनसे खाना मिलने के मुझे इनसे केवल पिटाई ही मिल्ली और 
अब इस जेल में पड़ा था। मेरे दिमाग में वहाँ से निकलने का कोई 
भी तरीका नहीं आ रहा था| 

आखिर मैं मरने पर आ गया। कभी जिन्दगी मेरे पास से चली 
जाती तो कभी आ जाती | समय समय पर आधी रात को कोई 
आदमी वहाँ आता था और कुए में रस्सी के सहारे कुछ रोटी और 
एक लोटा पानी उतारता था और पुकारता था। वे दो आदमी जो 
मेरे साथ ही वहाँ बन्द थे उसे पकड़ लेते थे और खा लेते थे | 

क॒त्ता यह सब बराबर देख रहा था। उसने अपनी अक्ल कुछ 
इस तरह से लड़ाई कि जिस तरीके से यह आदमी अपने मालिक के 
लिये रोटी और पानी नीचे लटकाता था उसी तरीके से कोई एक 
और अकेले दुखी आदमी को लिये भी लटकाये जो मेरा मालिक है 
ताकि उसकी जिन्दगी भी बच जाये | 

यह सोच कर वह शहर गया। वहाँ उसने एक बेकर की दूकान 
की मेज पर बहुत सारी गोल गोल रोटियाँ रखी देखीं। उछल कर 
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उसने उसने उसमें से एक रोटी उठा ली और उसे ले कर दौड़ 
लिया। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और पत्थर भी मारे पर 
उसने रोटी नहीं छोड़ी | 

वे उसका पीछा करते करते थक गये थे सो लौट गये। शहर के 
क॒त्ते भी उसके पीछे दौड़ रहे थे। उसने उनसे रोटी बचा कर कुंए 
तक ले आया और उसे कुए में डाल दी | 

कुए में इतनी रोशनी थी जिसमें में अपने पास पड़ी वह रोटी 
देख सकता। मैंने कुत्ते के भौकने की आवाज भी सुनी | रोटी फेंकने 
के बाद कृत्ता मेरे लिये पानी ढूँढने चला गया | 

एक गॉव के बाहर की तरफ एक बुढ़िया अपनी झोँपड़ी में 
रहती थी। कुछ छोटे बड़े पानी से भरे बर्तन उसकी झोंपड़ी के 
दरवाजे पर रखे थे और बुढ़िया सूत कात रही थी । 

क॒त्ता उसके पानी से भरे बर्तनों के पास तक गया और उनमें से 
एक बर्तन पकड़ने की कोशिश की। बुढ़िया ने उसे धमकी की हुँकार 
से डराया तो पानी का बर्तन कुत्ते के मुँह से फिसल गया और एक 
मिट्टी के बर्तन पर जा गिरा जिससे वह मिट्टी का बर्तन टूट गया | 
बचे हुऐ बर्तन भी इधर उधर हो गये और उनका पानी बिखर 
गया | 

बुढ़िया ने एक डंडी उठायी और कुत्ते को मारने के लिये उठी | 
कुत्ते ने उसका स्कर्ट पकड़ लिया और अपना मुँह उसके पैरों पर 
मलने लगा और पूँछ हिलाने लगा | 
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फिर वह पहाड़ की तरफ भागा | लौट कर वह फिर वह बुढ़िया 
की तरफ भागा | कभी वह अपने मुँह में रस्सी पकड़ लेता और 
कभी बर्तन पकड़ लेता फिर कभी उसका स्कर्ट पकड़ लेता पर वह 
उसको बराबर खींचता ही रहा | 

अल्लाह ने बुढ़िया के दिल में कुछ शक पैदा किया तो उसने 
रस्सी और पानी का एक बर्तन उठाया और उसके साथ साथ चल 
दी। वह उसके कपड़े पकड़े पकड़े झोंपड़ी के बाहर तक आया फिर 
उसके आगे आगे चलने लगा | 

आखिर वह उसको रास्ता दिखाते दिखाते पहाड़ पर ले आया | 
क॒त्ते के व्यवहार से बुढ़िया ने सोचा कि इसका मालिक केंए में बन्द 
है और शायद यह अपने मालिक को पानी पिलाना चाहता है | 
बुढ़िया को रास्ता दिखाता हुआ वह उसको कुँए तक ले आया | 

बुढ़िया ने अपनी बालटी पानी से भरी और उसको रस्सी के 
सहारे कुए में नीचे लटका दिया | मैंने बर्तन पकड़ लिया | मैंने पहले 
रोटी का एक टुकड़ा खाया और फिर उसके ऊपर दो तीन घूँट पानी 
पिया | इस तरह से मैंने अपनी भूख और प्यास शान्त की | 

मैंने अल्लाह को इस सहायता के लिये बहुत बहुत धन्यवाद 
दिया और एक काने में बैठ गया। धीरज के साथ मैंने अल्लाह के 
फिर से बीच में आने का इन्तजार करते हुए कहा -- “अब देखते हैं 
कि अब और आगे क्या होता है| 
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इस तरह से इस बेजुबान जानवर मेरे लिये रोटी लाता रहा और 
बुढ़िया के द्वारा पानी लाता रहा | 

जब बेकर ने देखा कि यह कृत्ता इस तरह से रोज ही रोटी ले 
जाता है तो उसको उस पर दया आ गयी। अब वह जब भी उसे 
देखता तो वह अपने आप ही उसकी तरफ एक रोटी फेक देता | 

और अगर वह बुढ़िया कभी पानी लाना नहीं चाहती तो यह 
क॒त्ता उसके बर्तन तोड़ देता। इससे वह मजबूर हो कर उसको एक 
बालटी पानी लाने देती | 

इस तरह से इस जानवर ने मेरी रोटी और पानी की कमी को 
पूरा किया | इसके अलावा यह हमेशा उस जेल के पास ही लेटा 
रहता | 

इस तरह से छह महीने गुजर गये | ० पर ज़रा यह सोचिये कि 
इतने दिनों तक इस तरह से रहने पर ऐसे बन्दी की क्‍या हालत होगी 
जिसके पास स्वर्ग की हवा कभी नहीं पहुँच सकती थी | 

मेरी केवल खाल और हडिडयाँ ही बची हुई थीं। जिन्दगी मेरे 
लिये एक बोझ बन गयी थी। मैं अपने दिल में अल्लाह से बराबर 
यही प्रार्थना करता कि बस अब तुम मुझे उठा लो | 
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एक रात दोनों बन्दी सो रहे थे। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ 
मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा और अपने दुश्मनों को खत्म करने के 
लिये जमीन पर नाक रगड़ने लगा | 

सुबह होने से कुछ देर पहले रात के पिछले प्रहर में में क्या 
देखता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से एक रस्सी कुँए में लटक रही 
थी। मैंने सुना कि कोई बहुत ही धीमी आवाज में कह रहा था -- 
“ओ अभागे नीच | इस रस्सी से तू अपने हाथ थोड़े ढीले बॉँध और 
इस जगह से बाहर भाग जाना | 

पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे भाइयों के दिल में मेरे लिये 
कुछ दया आ गयी हो और क्‍योंकि हमारा खून का रिश्ता है इसलिये 
अपनी जिम्मेदारी पर मुझे यहाँ से निकालने के लिये आ गये हों | 
खुशी से मैंने वह रस्सी अपनी कमर में बाँध ली और किसी ने मुझे 
ऊपर खींचना शुरू किया | 

रात बहुत अँधेरी थी इसलिये मैं उस आदमी को पहचान नहीं 
सका जिसने मुझे ऊपर खींचा था। जब मैं बाहर आ गया तो वह 
बोला -- "आओ जल्दी आओ देर करने का समय नहीं है। 

मेरे अन्दर ताकत तो थी नहीं पर डर के मारे मैं पहाड़ पर से 
जितनी अच्छी तरह से मुझसे हो सकता था लुढ़कता हुआ सा चला 
जा रहा था| 

नीचे पहुँच कर मैंने देखा कि वहाँ दो घोड़े तैयार खड़े थे। उस 
आदमी ने एक घोड़े पर मुझे बिठाया और दूसरे पर खुद बैठ गया 
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और हम चल दिये। आगे बढ़ कर हम एक नदी के किनारे पहुँच 
गये | 

सुबह हो गयी थी और हम लोग 0-2 कोस शहर से दूर चले 
गये थे। तब मैंने उस आदमी को ठीक से देखा। वह आदमी पूरे 
तरीके से हथियारबन्द था। उसके शरीर पर वर्दी थी। उसके चारों 
तरफ यानी आगे पीछे और दोनों बगलों की तरफ चमकता हुआ 
लोहा लगा हुआ था। उसके घोड़े ने भी लोहे का जिरहबख्तर पहना 
हुआ था। वह मुझे गुस्से की नजर से देख रहा था | 

गुस्से से अपने होठ काटते हुए उसने अपनी म्यान में से तलवार 
निकाली और मेरी तरफ कूदते हुए मेरे शरीर पर घाव का एक 
निशान बनाया | मैं घोड़े से नीचे गिर गया और मैंने उससे दया की 
भीख मॉँगी | 

मैंने कहा -- मैं निर्दोष हूँ। तुम मुझे क्‍यों मारना चाहते हो | 
ओ मेहरबान जनाब । आपने मुझे एक ऐसे जेल से निकाला है जहाँ 
से शायद में कभी नहीं निकल पाता और फिर आपने तलवार से घाव 
भी कर दिया है अब आप मेरे साथ यह ऐसे निर्दयी काम क्‍यों कर 
रहे हैं| 

उसने मुझसे पूछा -- तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन 
हो | मैंने जवाब दिया कि मैं एक यात्री हूँ और बहुत सारी मुसीबतों 
में फेस गया हूँ। केवल आपकी सहायता से मैं कम से कम जिन्दा 
निकल आया हूँ। मैंने उससे कई चापलूसी वाले शब्द भी कहे | 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश 6 2 


अल्लाह की दुआ से उसका मन भो मेरे लिये दया से भर गया | 
उसने अपनी तलवार अपनी म्यान में रख ली और बोला -- जैसा 
अल्लाह चाहता है वैसा होता है। जाओ मैं तुम्हारी ज़िन्दगी बख्शता 
हूँ। तुरन्त ही अपने घोड़े पर सवार हो जाओ। यह जगह कोई देर 
करने की नहीं है | 

हमने अपने अपने घोड़े दौड़ा दिये और सड़क पर आगे बढ़ते 
चले गये। वह बार बार असन्तुष्टि की सॉसें लिये जा रहा था जैसे 
उसे किसी बात का दुख हो | 

दोपहर तक हम एक टापू के पास तक पहुँच गये थे। यहाँ आ 
कर वह नौजवान अपने घोड़े से उतरा और उसने मुझे भी उतारा | 
उसने घोड़ों की पीठ से उनकी जीन उतारी और उन्हें चरने के लिये 
छोड़ दिया। उसने अपने शरीर से हथियार भी निकाले और बैठ 
गया | 

बैठ कर वह मुझसे बोला -- “ओ बदकिस्मत | अब तुम अपनी 
कहानी बताओ ताकि मैं यह जान सकेँ कि तुम कीन हो | 

मैंने उसे अपना नाम बताया अपने रहने की जगह बतायी और 
जो कुछ अपने बारे में बता सकता था बताया | 


छ् 
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6 आज़ाद बख्त को कहानी-दूसरा भाग/९ 


जब उस नौजवान ने मेरी पूरी कहानी सुनी तो वह रो पड़ा। वह 
बोला -- “अब तुम मेरी कहानी सुनो। में ज़रबाद देश के राजा 
की बेटी हूँ। और वह नौजवान जो इस सोलोमन की जेल में बन्द था 
उसका नाम है बहरामन्द | /“* वह मेरे पिता के वजीर का बेटा है | 

एक दिन महाराज ने हुक्म दिया कि सारे राजा और कुँवर यानी 
राजकुमार मैदान में इकट्ठा हों जो जनानखाने की जालियों के पास ही 
था। वहाँ निशाना लगाने और चौगान* के खेल खेले जायेंगे ताकि 
लोगों की घुड़सवारी और निशाना लगाने की होशियारी जॉची जाये | 

मैं रानी यानी अपनी माँ के पास बैठी हुई थी सबसे ऊँची मंजिल 
की जाली के पीछे दासियाँ और नौकर घूम रहे थे। मैं वहाँ से खेल 
देख रही थी | 

वजीर का बेटा उन सबमें सुन्दर था और बहुत ही बढ़िया तरीके 
से अपने घोड़े को घुमा रहा था। वह मुझे बहुत अच्छा लग रहा 
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था। में उसको अपना दिल दे बैठी थी। मैंने यह बात काफी दिनों 
तक छिपा कर रखी | 

आखिर जब मैं बहुत बेचैन हो गयी तो मैंने यह बात अपनी 
निजी दासी से कही और उसकी सहायता लेने के लिये मैंने उसको 
बहुत सारी चीज़ें दीं। किसी तरह से वह उसे मेरे कमरे तक लाने में 
सफल हो गयी। इस तरह से वह भी मुझे प्यार करने लगा। इस 
प्यार के देने लेने में कई दिन बीत गये | 

एक दिन आधी रात को एक सनन्‍्तरी ने उसको हथियारबन्द मेरे 
महल की तरफ आते देख लिया | उसने उसे पकड़ लिया और राजा 
से जा कर सारा मामला कहा | राजा ने उसको मौत की सजा सुना दी 
पर राज्य के सारे औफीसर आदि की विनती पर उसकी जिन्दगी तो 
बख्श दी गयी पर उसको सोलोमन की जेल में फेंक दिया गया | 

और दूसरा आदमी जो उसके साथ जेल में फेका गया वह 
उसका भाई है। वह जिस दिन पकड़ा गया था तो उसके साथ 
उसका भाई भी था सो दोनों ही को कुंए में फेक दिया गया था । 

जब से वे कुए में फेंके गये थे तबसे आज तक उनको तीन 
साल हो गये हैं पर किसी को आज तक यह पता नहीं चल सका कि 
वह नौजवान राजा के महल में क्‍यों घुसा था। अल्लाह ने मेरा चरित्र 
सेभाल कर रखा हुआ है | 

पर उसकी अच्छाइयों के बदले में में अपना काम ठीक से कर 
रही हूँ कि में उन दोनों के लिये खाना पानी ले कर आती हूँ | जब 
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से वे कुए में फेके गये हैं तभी से में वहाँ हर आठवें दिन जाती हूँ 
और आठ दिन का खाना पानी उनको दे आती हूँ | 

पिछली रात में मैंने एक सपना देखा कि मुझे कोई सलाह दे रहा 
है कि “जल्दी उठ। एक घोड़ा ले एक पोशाक ले रस्सी की एक 
सीढ़ी ले खर्चे के लिये कुछ पैसे ले और सोलोमन की जेल जा कर 
वहाँ रह रहे बन्दियों को छुड़ा ले | 

यह सुन कर मैं नींद से जाग गयी और बड़ी खुशी से मैं एक 
आदमी की पोशाक पहन कर तैयार हुई | एक छोटे से बक्से में 
जवाहरात और कुछ सोने के सिक्के भरे एक घोड़ा ले कर और कुछ 
पोशाक ले कर मैं वहाँ चल दी ताकि मैं उनको रस्सी की सीढ़ी की 
सहायता से बाहर निकाल सकेँ | 

पर इस तरीके से कुए में से बाहर निकलना तो कंवल तुम्हारी 
किस्मत में था। किसी को नहीं पता कि मैंने क्या किया है। शायद 
वह कोई रक्षा करने वाला दूत था जिसने मुझे तुम्हें इस तरह से 
आज़ाद करने के लिये भेजा | खैर जो मेरी किस्मत में था वही हो 
रहा है। 

इतना सुनाने के बन्द उसने अपने कपड़े में से कुछ नमकीन 
मठरी गेहूँ की रोटी दाल मास निकाला | एक गिलास में उसने पानी 
में कुछ चीनी मिलायी और मुझे पीने के लिये दिया। मैंने पानी पिया 
कुछ नाश्ता किया | 
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कुछ देर के बाद उसने एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और मेरी 
कमर में बॉँध दिया और फिर मुझे नदी की तरफ ले चली। उसने 
कैंची से मेरे बाल काटे नाखून काटे नहलाया और कपड़े पहनाये | 
इस तरह से उसने मुझे एक नया आदमी बना दिया। मैंने किबला की 
तरफ मुँह कर के अल्लाह की प्रार्थना की | वह सुन्दर लड़की भी जो 
कुछ मैं करता रहा उसे देखती रही | 

जब मैंने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली तो उसने पूछा -- “यह 
तुम इस तरीके से क्‍या कर रहे थे | 

में बोला -- मैं अल्लाह की पूजा कर रहा था जिसने इस सारी 
दुनियाँ को बनाया और जिसने एक सुन्दर लड़की के द्वारा मुझे इस 
जेल से बचाया | उसके बराबर का कोई नहीं है। मैं उसी की पूजा 
कर रहा था और उसे धन्यवाद दे रहा था। 

यह सुन कर वह बोली -- तो तुम मुसलमान हो | 

में बोला -- अल्लाह का धन्यवाद है कि हों में हूँ। 

वह बोली -- तुम्हारा इस तरह से पवित्र रहना मुझे बहुत 
अच्छा लगा। मुझे भी सिखाओ। मुझे भी सिखाओ कि कलमा कैसे 
पढ़ते हैं| 

मैंने अपने दिल में कहा "अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद है 
कि यह भी हमारा धर्म अपनाना चाह रही है। 

मैंने उसको फिर अपना धर्म बताया -- "और कोई अल्लाह 
नहीं है सिवाय अल्लाह के | मुहम्मद अल्लाह का धर्मदूत है। . और 
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उससे यह बार बार कहलवाया | फिर अपने अपने घोड़ों पर चढ़ 
कर हम वहाँ से चल दिये | 

रात को जब हम र॒के तो उसने केवल हमारे धर्म के बारे में ही 
बातें कीं और किसी बारे में नहीं | वह ये बातें कर के बहुत खुश 
थी। इस तरह से हम दो महीनों तक दिन रात बराबर यात्रा करते 
रहे | 

आखिर हम एक देश में पहुँचे जो ज़रबाद और सरनदीप/ की 
हदों के बीच में पड़ता था। वहाँ हमें एक शहर दिखायी दिया जिसमें 
कीौन्सटैनटिनोपिल से भी ज़्यादा लोग रहते थे। उसकी जलवायु 
बहुत अच्छी थी | 

जब हमें यह पता चला कि वहाँ का राजा बहुत न्यायशाल्री था 
और वह उसी के लिये नौशेरवाँ से भी ज़्यादा मशहूर था। और साथ 
में वह अपनी जनता की रक्षा भी बहुत करता था। यह सुन कर मेरा 
दिल बहुत खुश हो गया | 

वहाँ हमने एक घर खरीदा और उसमें रहने लगे। कुछ दिन 
बाद जब हमारी यात्रा की थकावट दूर हो गयी तो मैंने कुछ जरूरी 
चीज़ें खरीदीं और उस सुन्दर लड़की से मुसलमानी रीति रिवाजों से 
शादी कर ली | 
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तीन साल में ही में वहाँ की छोटी बड़ी सब चीज़ों को जान 
गया। मैंने अपनी साख भी जमा ली और बहुत अच्छी तरह से 
अपने व्यापार में लग गया। आखीर में मैं वहाँ के सब सौदागरों से 
आगे निकल गया | 

एक दिन मैं वहाँ के वजीर को सलाम करने गया तो मैंने मैदान 
में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा देखी | मैंने वहाँ किसी से पूछा कि यह 
भीड़ वहाँ क्‍यों लगी हुई थी। तो पता चल कि दो लोग चोरी में लगे 
थे और शायद उन्होंने कत्ल भी किया था। इसलिये वे यहाँ लाये 
गये थे कि उनको तब तक पत्थर मारने थे जब तक वे मर न जायें | 

यह सुन कर मुझे अपना मामला याद आ गया। मैं भी इसी 
तरह से ले जाया गया था और तब अल्लाह ने मुझे बचाया था। मैंने 
अपने मन में सोचा कि ये दो कौन हो सकते हैं जो इस तरह की 
मुसीबत में पड़े हुए हैं | 

मुझे तो यह भी पता नहीं था कि उनको न्याय से सजा मित्र रही 
थी या फिर मेरी तरह उन पर भी झूठा इलजाम लगा हुआ था । 
भीड़ में से घुसते हुए में उस जगह पहुँचा जहाँ वे खड़े थे तो मैंने 
देखा कि लो वे तो मेरे भाई थे | 

उनके दोनों हाथ पीछे बँधे हुए थे और उनके सिर और पैर 
दोनों नंगे थे। उनको वहाँ देख कर मेरा खून खौल उठा और मेरा 
जिगर जलने लगा। मैंने पहरेदारों को कुछ सोने के सिक्के दिये और 
उनसे विनती की कि वह उनके मारने के समय को थोड़ा पीछे हटा 
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दें। ऐसा कर के मैं अपने घोड़े को तेजी से भगा कर गवर्नर के घर 
ले गया | 

मैंने गवर्नर को एक बहुत ही कीमती लाल जिसकी कोई कीमत 
नहीं लगा सकता था भेंट में दिया और उन्हें छोड़ने की विनती की | 

वह बोला -- 'एक आदमी ने उनकी शिकायत की है और 
उनके अपराध साबित किये जा चुके हैं| राजा का हुक्म सुनाया जा 
चुका है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 

आखिर बहुत विनती करने पर गवर्नर ने शिकायत करने वाले 
को बुला भेजा और उसको पॉच हजार चॉँदी के सिक्के दे कर उससे 
अपना कल्ल का इलजाम वापस लेने के लिये कहा | 

मैंने उसको वह पैसा गिन दिया और उनकी सजा का कागज 
वापस करा दिया। इस तरह उनको उस भारी मुसीबत से बचा 
लिया। जहॉपनाह | आप इनसे पूछ लें कि मैंने सच कहा है या 
झूठ | 

दोनों भाई चुपचाप खड़े थे। उन दोनों ने अपने अपने सिर 
झुका रखे थे जैसे वे कह रहे हों कि “हाँ यह आदमी सच कह रहा 
है। और वे इन सब बातों पर शर्मिन्दा हों | 

खैर में उनको छुड़ाने के बाद उनको अपने घर ले आया। उन्हें 
नहलाया धुलाया नये कपड़े पहनाये पेट भर खाना खिलाया और 
उनको दीवानखाने में ठहरा दिया गया | 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश आ 8 


मैंने उस समय तक उनको अपनी पली से नहीं मिलवाया था | 
उनकी सारी जरूरतें में पूरी करता था। में उन्हीं के साथ खाता पीता 
भी था केवल सोने के लिये ही अपने कमरे में जाता था | 

इस तरह से उनकी सेवा करते करते मुझे तीन साल बीत गये | 
उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बुरा काम नहीं हुआ जो मुझे नाखुश 
करता | जब कभी मैं घोड़े पर सवार हो कर बाहर जाता तो वे घर 
पर ही रहते | 

एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी नहाने के लिये गयी | जब 
वह दीवानखाने में आयी तो वहाँ किसी आदमी को न देख कर उसने 
अपने चेहरे से अपना परदा उठा दिया। पर शायद मेरा दूसरा भाई 
वहाँ लेटा हुआ था और जागा हुआ था सो जैसे ही उसने उसको 
देखा तो वह उस पर मोहित हो गया | 

उसने यह घटना बड़े भाई को बतायी तो दोनों ने मिल कर एक 
बार फिर मेरे मारने का प्लान बनाया | 

उधर मैं इन सब हालातों से बिल्कुल अनजान था। मैं कहा 
करता था “अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद है कि इस बार सब 
ठीक चल रहा है। इन्होंने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया जैसा ये 
लोग पहले करते थे। लगता है कि इनका व्यवहार अब कुछ ठीक 
हो गया है। इनको कुछ शर्म आ गयी है। 
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एक दिन शाम को खाना खाने के बाद मेरा बड़ा भाई अपने देश 
को और ईरान! के आनन्द को याद कर के रोने लगा। मेरा दूसरा 
भाई भी आहें भरने लगा। तो मैंने कहा कि अगर तुम घर वापस 
जाना चाहते हो तो जाओ। मैं तो केवल तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। 
वैसे मेरी भी इच्छा यही है कि हम अपने देश वापस चलें | अगर 
अल्लाह ने चाहा तो में भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा | 

मैंने अपने भाइयों का दुख और साथ में अपना इरादा भी अपनी 
पतली से कहा | मेरी समझदार पत्नी ने कहा -- तुम ऐसा सोच 
सकते हो पर मुझे लगता है कि वे तुम्हारे खिलाफ फिर से कोई जाल 
रच रहे हैं। वे तुम्हारी जान के दुश्मन हैं | 

वे तुम्हारी आस्तीन का सॉप हैं। तुम अपनी आस्तीन में सॉप 
का एक जोड़ा पाल रहे हो। जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वेसा करो 
पर ऐसे नीच लोगों से संभल कर रहना चाहिये | 

खैर यात्रा की सब तैयारियाँ की गयीं। मैदान में तम्बू लगाये 
गये | एक बहुत बड़ा काफिला तैयार हो गया। और सबने मुझे 
काफिले का सरदार मान लिया। शुभ मुहूर्त निकाला गया और उस 
समय काफिला चल दिया | 
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जहाँ तक मेरा सवाल था मैं हमेशा अपने भाइयों की तरफ से 
सावधान रहा | हालाँकि में उनकी सब बातें मानता रहा और वही 
करता रहा जो उन्हें अच्छा लगता था | 

जब हम अपनी जगह आ पहुँचे तो मेरा दूसरा भाई बोला कि 
यहाँ से एक फरसाख/” दूर एक सलसाबिल'“ जैसा फव्वारा है जहाँ 
के मैदान में बहुत बहुत दूर तक लिली गुलाब ट्यूलिप आदि फूल 
खिले हुए हैं। वह जगह घूमने के लिये बहुत अच्छी है। अगर हम 
सबकी राय हो तो हम कल वहाँ घूमने चलें और अपने दिल खुश 
करें| इससे थोड़ी थकान भी दूर हो जायेगी | 

मैंने कहा -- "तुम लोग यहाँ मालिक हो | अगर तुम कहो तो 
कल हम लोग वहीं रुक जायेंगे। थोड़ा इधर उधर घूमेंगे |. 

वे बोले 'इससे अच्छी और क्‍या बात हो सकती है। 

मैंने हुक्म दिया कि सारे काफिले को कह दो कि कल हम 
र॒ुकेंगे। फिर मैंने अपने रसोइये को नाश्ता बनाने का हुक्म दिया 
जिसमें मैंने उससे कई चीज़ें बनवायीं। क्योंकि हम लोग आनन्द 
मनाने के लिये जा रहे थे | 

जब सुबह हुई तो मेरे दोनों भाइयों ने कपड़े पहने अपने अपने 
हथियार सेभाले और मुझसे भी जल्दी करने के लिये कहा ताकि हम 
लोग वहाँ ठंड ठंड में पहुँच कर आराम से घूम सकें | 
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मैंने अपने घोड़े को तैयार करने का हुक्म दिया पर यह उन्होंने 
देख लिया तो बोले उसका आनन्द तो उसको पैदल घूम कर देखने में 
ही है। क्या वही आनन्द घोड़े पर सवार हो कर घूमने में भी लिया 
जा सकता है। इसलिये इसके बजाय सईसों को हुक्म दो कि वह 
हमारे पीछे पीछे घोड़े ले आयें। दो नौकर हुक्‍्का और कीफी का 
बर्तन लिये आ रहे थे | 

जब हम सड़क पर जा रहे थे तो आनन्द के लिये तीर भी 
चलाते जा रहे थे। जब हम काफिले से थोड़ा दूर चले गये तो 
उन्होंने एक नौकर को किसी काम पर भेज दिया | हम और आगे 
बढ़े तो उन्होंने दूसरे नौकर को पहले वाले नौकर को लाने के लिये 
भेज दिया | 

मेरी बदकिस्मती कि मैं चुप ही रहा। मेरा बोल ही नहीं निकला 
जैसे किसी ने मेरे होठों पर सील लगा दी हो। और उनकी जो इच्छा 
हुई वे वह करते रहे। मेरा ध्यान बात करने में बँटाते रहे। वे 
बराबर मुझसे आगे चलते रहे | खैर यह कृत्ता मेरे साथ ही रहा | 

जब हम लोग काफी दूर निकल आये तो न तो मुझे कोई 
फव्वारा दिखायी दिया और न ही कोई बागीचा | वहाँ तो बस एक 
मैदान पड़ा हुआ था जिसमें कॉटे ही कॉटे थे | 

वहाँ मुझे पेशाब लगी तो मैं वहीं बैठ गया। तभी मैंने अपने 
पीछे एक तलवार जैसी कोई चीज़ चमकती देखी तो मैंने पीछे 
देखा। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मेरे दूसरे भाई ने मेरे ऊपर तलवार 
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से इतने ज़ोर से वार किया कि मुझे लगा कि मेरे सिर के दो टुकड़े 
दाग 

इससे पहले कि मैं यह कहता कि “ओ जंगलियों | तुम लोग 
मुझे क्‍यों मारते हो। मेरे बड़े भाई ने मुझे मेरे कन्धे पर मारा। दोनों 
घाव बहुत गहरे थे। में कॉपा और गिर गया। तब इन दोनों बेरहमों 
ने आराम से मुझे काटा पीटा और मुझे फिर मेरे ही खून में लिपटा 
वहीं छोड़ कर चले गये | 

यह क॒त्ता मुझे इस हालत में देख कर उन दोनों पर कूद पड़ा 
पर उन्होंने इसको भी घायल कर दिया | 

इसके बाद इन्होंने अपने शरीर पर कुछ घाव किये और केम्प 
की तरफ नंगे सिर और नंगे पैर भाग गये। वहाँ जा कर इन्होंने 
बोला कि मैदान में कुछ डाकू मिल गये थे जिन्होंने इनके भाई को 
मार दिया और इनके साथ भी कुछ वैसा ही व्यवहार किया पर ये 
केवल घायल ही हुए | 

अब तुम लोग यहाँ से जल्दी चलो नहीं तो वे कारवाँ पर भी 
हमला बोल सकते हैं और फिर हम लोगों को भी परेशान कर सकते 
हैं। यह सुन कर वे बहुत डर गये उन्होंने जल्दी जल्दी सब सामान 
बॉधा और वहाँ से चल दिये | 

मेरी पत्ती को इनके पहले कामों का इनके अनमोल गुणों का 
और बुरे कामों का जो इन्होंने मेरे साथ किये थे पहले से ही पता था 
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सो वह यह समझ गयी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं उसने अपने सीने 
में छुरा मार कर अपने आपको खत्म कर लिया और अल्लाह के पास 
चली गयी | 

आज़ाद बख्त आगे बोला -- “"ओ दरवेश | जब कुत्ता पूजने 
वाला ख्वाजा अपनी बदकिस्मती की कहानी यहाँ तक सुना चुका तो 
मेरी आँखों से ऑसू निकल आये | 

सोदागर ने जब मेरा दुख देखा तो बोला -- 'जहॉपनाह | अगर 
आपकी बेइज़्जती न हो तो मैं अपने कपड़े उतारना चाहूँगा और 
आपको अपना सारा शरीर दिखाना चाहूँगा | 

इसके बाद यह दिखाने के लिये कि वह सच बोल रहा था या 
नहीं उसने अपने कपड़े कन्धे पर से फाड़ दिये और अपना सारा 
शरीर दिखा दिया | 

उसके सारे शरीर कहीं चार अंगुल जगह भी नहीं थी जहाँ घाव 
न हो। इसके अलावा उसकी खोपड़ी पर एक इतना गहरा गड्ढा था 
कि उसमें पूरा का पूरा अनार रखा जा सकता था | 

यह देख कर राज्य के जितने भी औफीसर वहाँ मौजूद थे सबने 
अपनी आँखें बन्द कर लीं। उनके अन्दर इतनी भी ताकत नहीं थी 
कि वे इस दृश्य को दोबारा देखने की हिम्मत कर सके | 

इसके बाद ख्वाजा ने फिर अपना हाल बताना शुरू किया -- 
“योर मैजेस्टी | जब मेरे इन भाइयों ने जैसा कि ये सोचते थे अपना 
काम खत्म कर लिया तो ये वहाँ से चले गये। मैं वहीं उसी जगह 
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अधमरा सा लेटा रहा। मेरे साथ मेरा कुत्ता भी घायल हुआ पड़ा 
था। 

मेरे शरीर से मेरा इतना सारा खून बह चुका था कि मेरे अन्दर 
ज़रा सी भी उठने बैठने की ताकत तो थी ही नहीं यहाँ तक कि 
महसूस करने की ताकत भी नहीं थी। मैं सोच ही नहीं सका कि मैं 
जिन्दा कैसे था | 

दि. ---+* जिस जगह में लेटा हुआ था वह सरनदीप 

नह की सीमा के पास थी और एक बहुत बड़ा शहर 
उसके पास ही था। उस शहर में एक पगोडा 
था। उस देश के राजा की एक बेटी थी जो बहुत सुन्दर थी । 

बहुत सारे राजा और राजकुमार उससे शादी करने के इच्छुक 
थे। वहाँ परदे का कोई रिवाज नहीं था सो वह राजकुमारी अपनी 
साथिनों के साथ वहाँ ऐसे ही खुले मुँह शिकार करती घूमती रहती 
थी । 

उस जगह के पास जहाँ में लेटा हुआ था वहाँ एक शाही 
बागीचा था। उस दिन उसने अपने पिता से छुट्टी ली और इस 
बागीचे में घूमने के लिये आ गयी | आनन्द के साथ घूमते हुए वह 
इधर मैदान की तरफ निकल आयी जहाँ मैं लेटा हुआ था । 

कुछ दासियाँ भी उसके साथ थीं। वे जहाँ मैं लेटा हुआ था उस 
जगह के पास तक आयीं तो वहाँ उन्होंने कुछ कराहने की आवाजें 
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सुनी। इधर उधर देखा तो मुझे वहाँ पड़ा पाया। इस दशा में मुझे 
वहाँ पड़ा देख कर वे इस बात को राजकुमारी को बताने गयीं | 

उन्होंने कहा कि हमने एक बदकिस्मत को उसके ही खून में 
लिपटा पड़ा देखा है। उसके साथ एक क॒त्ता भी वहीं पड़ा हुआ है | 
यह सुन कर राजकुमारी खुद मेरे पास आयी | मुझे देख कर वह खुद 
भी दुखी हो गयी और बोली देखो यह जिन्दा भी है या नहीं | 

उसकी दो तीन साथिनें घोड़े से नीचे उतरीं और मेरी जॉच 
पड़ताल कर के बोलीं -- इसकी सॉस तो अभी भी चल रही है। 

राजकुमारी ने उनको मुझे सावधानी से एक कालीन पर उठाने 
और बागीचे ले कर जाने के लिये कहा | 

वे जब मुझे बागीचे में ले आयीं तो राजकुमारी ने शाही चीर 
फाड़ वाले डाक्टर को बुलवा भेजा। उसने मुझे और मेरे क॒त्ते दोनों 
को ठीक होने के लिये कई इन्जेक्शन लगाये और हमें तसल्ली दी | 
डाक्टर ने मेरा शरीर धोया पोंछा घावें को सिला और प्लास्टर 
लगाया | 

उसने फिर बदमुश्क विलो का सत्त” मंगवाया और पानी की 
जगह मेरे गले में वही डलवाया | राजकुमारी खुद मेरे बिस्तर के 
सिरहाने बैठी रहती थी और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती थी | 
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दिन और रात में दो चार बार मुझे वह शर्बत बना कर देती और 
अपने हाथ से पिल्ाती | 

आखिर जब मैं अपने होश में आया तो मैंने राजकुमारी को दुख 
के साथ कहते सुना -- क्या खूनी किस्म की यह बदकिस्मती तेरे 
ऊपर आ पड़ी है। किसने यह बेरहमी दिखायी है| क्या वह उस 
बड़ी मूर्ति” से भी नहीं डरा | 

दस दिन के बदमुश्क और शर्बतों के असर से मेरी आँखें कुछ 
खुलीं | मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ 
इन्द्र का दरबार लगा हुआ है। राजकुमारी मेरे बिस्तर के सिरहाने 
खड़ी हुई है। मैंने एक आह भरी और हिलना चाहा पर मेरे अन्दर 
इतनी ताकत ही नहीं थी कि में हिल भी सकता | 

राजकुमारी ने दयापूर्वक कहा -- “ओ फारस के रहने वाले | 
अब तुम खुश हो जाओ दुखी मत हो | हालाँकि किसी बेरहम ने 
तुम्हारा यह हाल किया है फिर भी बड़ी मूर्ति ने मेरे द्वारा तुम पर 
दया करवा दी है। अब तुम ठीक हो जाओगे। 

"में उस अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ जो एक है और 
उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है कि उसको देखने पर मैं फिर से 
बेहोश हो गया। उसने भी यह बात देखी तो उसने अपने हाथ में 
पकड़ी एक शीशी से मेरे ऊपर गुलाब जल छिड़का | 


77 छ8 080| ५४0/5॥[|0९0 ॥ ?29893॥5. 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश 200 72 


बीस दिन बाद मेरे सारे घाव भर गये। जब सब लोग सो जाते 
राजकुमारी रात को बराबर आती और मुझे खाना खिलाती | चाल्लीस 
दिन बाद मैंने अपने बिल्कुल ठीक हो जाने की खुशी में पहली नमाज 
पढ़ी | 

राजकुमारी बहुत खुश थी उसने डाक्टर को बहुत इनाम दिया 
और मुझे कई कीमती कपड़े दिये। अल्लाह की मेहरबानी से और 
राजकुमारी की देखभाल में अब में बिल्कुल तन्दुर॒स्त हो गया था | 
मेरा कत्ता भी मोटा हो गया था | 

वह मुझे रोज वाइन पिलाती मेरा हाल सुनती और मुझसे खुश 
थी। में भी उसको छोटी छोटी कहानियाँ और भी कुछ कुछ सुना 
कर उसको खुश रखने की कोशिश करता | 

एक दिन उसने मुझसे कहा -- 'मेहरबानी कर के अपनी यात्रा 
के हाल सुनाओ | मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यह हाल 
तुम्हारा किसने किया | 

तब मैंने उसको शुरू से ले कर आखीर तक अपनी कहानी सुना 
दी | मेरी कहानी सुन कर वह रो दी। फिर बोली -- “अब मैं 
तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगी कि तुम अपनी सारी मुसीबतें भूल 
जाओगे। 

मैंने कहा -- अल्लाह तुम्हें बनाये रखे | तुमने तो मुझे एक 
नयी जिन्दगी दी है| मैं तो सारा का सारा तुम्हारा हूँ | अल्लाह के 
लिये मेरे ऊपर मेहरबानियाँ करती हुई हमेशा मुझसे खुश रहो | 
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वह सारी सारी रात मेरे पास अकेली बैठी रहती | कभी कभी 
आया भी उसके साथ रहती और मेरी कहानियाँ सुनती रहती | कभी 
कभी वह अपनी कहानियाँ भी सुनाती | जब राजकुमारी चली जाती 
तब मैं अकेला रह जाता । उस समय एक कोने में छिप कर मैं अपनी 
पूजा करता नमाज पढ़ता | 

एक बार ऐसा हुआ कि राजकुमारी अपने पिता के पास गयी 
हुई थी और में सुरक्षित रूप से बैठा हुआ अपनी प्रार्थना कर रहा था 
कि अचानक राजकुमारी अपनी आया से यह कहती हुई मेरे कमरे में 
घुसी -- चलो देखते हैं कि यह फारसी क्‍या कर रहा है। वह जाग 
रहा है या सो रहा है। 

पर जब वह अन्दर आयी तो उसने देखा कि मैं तो अपनी जगह 
पर था ही नहीं | यह देख कर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
उसके मुँह से निकला -- “अरे यह कहाँ गया। कहीं ऐसा तो नहीं 
कि वह किसी और से प्यार करने लगा हो | 

वह मुझे कमरे के हर छेद और कोने में ढूँढने लगी और फिर 
वहाँ आ पहुँची जहाँ में अपनी प्रार्थना कर रहा था। उसने इससे 
पहले कभी किसी को इस तरह से प्रार्थना करते नहीं देखा था। वह 
चुपचाप खड़ी रही और मुझे देखती रही | 

जब मैंने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली तो मैंने अल्लाह को 
धन्यवाद देने के लिये अपने हाथ उठाये और जमीन पर लेट गया | 
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यह देख कर उसको हँसी आ गयी | वह बोली -- “अरे यह आदमी 
क्या पागल हो गया है। यह कैसी कैसी शक्लें बनाता रहता है | 

उसकी हँसी की आवाज सुन कर मैं चौंक गया। राजकुमारी 
आगे बढ़ी और उसने मुझसे पूछा -- “ओ फारस के रहने वाले | 
यह तुम क्‍या कर रहे थे | 

पहली बार तो मैं जवाब ही नहीं दे सका तो आया बोली -- 
“क्या मैं आपकी बुराइयें का जिम्मा ले सकती हूँ और आपकी बलि 
बन सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यह आदमी मुसलमान है और 
लत और मनत” का दुश्मन है। यह एक अनदेखे अल्लाह की पूजा 
करता हैं। 

यह सुनते ही राजकुमारी ने अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर मारे 
और बड़े गुस्से में भर कर बोली -- मुझे नहीं पता था कि यह 
तुक है और हमारे भगवानों में विश्वास नहीं करता इसी लिये तो यह 
हमारी बड़ी मूर्ति के गुस्से में आ गया है। मैंने इसको गलती से बचा 
लिया और अपने घर में रखा | _ यह कह कर वह वहाँ से चल्नी 
गयी | 

उसके ये शब्द सुन कर मैं तो बहुत ही परेशान हो गया और 
यह सुन कर मुझको लगा कि अब वह पता नहीं मुझसे किस तरीके 
का व्यवहार करेगी | डर के मारे मेरी तो नींद ही उड़ गयी। मैं सारी 
रात रोता रहा और मेरा चेहरा ऑसुओं से नहाता रहा | 
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इस तरह रोते हुए मुझे तीन दिन और तीन रात गुजर गये | 
एक बार भी में पलक नहीं झपका पाया | तीसरी रात को राजकुमारी 
मेरे कमरे में आयी। उसका चेहरा वाइन के नशे में चमक रहा था | 
साथ में उसकी आया भी थी | 

वह बहुत गुस्से में थी। उसके हाथ में तीर कमान थे। वह 
कमरे के बाहर ही चमन यानी अपने बागीचे में वैठ गयी । उसने 
अपनी आया से एक गिलास वाइन मॉाँगी | 

उसको पीने के बाद वह बोली -- “ओ आया। क्‍या यह वही 
फारस का रहने वाला है जिस पर हमारी बड़ी मूर्ति नाराज है। यह 
मर गया है या अभी जिन्दा है| 

आया बोली -- “क्या में आपकी बुराइयाँ अपने जिम्मे ले 
सकती हूँ। अभी आपकी कुछ जिन्दगी बाकी है। 

राजकुमारी बोली -- यह तो अब मेरे शक के घेरे में आ गया 
है। इससे कहो कि यह बाहर निकले | 

आया ने मुझे पुकारा | मैं बाहर की तरफ भागा। मैंने देखा कि 
राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल हो कर चमक रहा है। मेरे शरीर 
में तो जैसे जान ही नहीं थी। मैंने उसको सलाम किया। दोनों हाथ 
जोड़ कर चुपचाप उसके सामने खड़ा हो गया | 

उसने मुझे गुस्से से देखा फिर आया से बोली -- मैं अपने धर्म 
के इस दुश्मन को तीर मार कर मार दूँगी। क्या हमारी बड़ी मूर्ति 
फिर मुझे माफ कर देगी। मैंने पहले से इसको अपने घर में रख कर 
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और इसकी जरूरतों को पूरा कर के एक बहुत बड़ा अपराध किया 
है | 9) 

आया बोली -- “इसमें राजकुमारी जी की क्या गलती है। जब 
आपने इनको अपने घर में रखा तब आप तो इनको जानती भी नहीं 
थीं। आपने तो इन पर केवल दया की है। आपको भलाई का 
बदला भलाई ही मिलेगा। और इस आदमी को बड़ी मूर्ति के हाथों 
बुराई का फल भोगना पड़ेगा जो इसने की है| 

यह सुन कर राजकुमारी बोली -- इससे बोलो कि यह बैठ 
जाये। 

आया ने मुझे बैठने का इशारा किया सो मैं बैठ गया | 
राजकुमारी ने एक गिलास वाइन और पी और आया से कहा -- 
“इस नीच को भी एक गिलास वाइन दो | 

में बिना हिचक के उसे एक सॉँस में ही खाली कर गया और 
फिर राजकुमारी को सलाम किया | उसने मुझे कभी सीधे नहीं देखा 
पर वह तिरछी निगाहों से मुझे जरूर देखती रही। जब मुझे वाइन 
थोड़ी चढ़ गयी तो मैंने कुछ कविताएं कहनी शुरू कर दीं | मैंने एक 
कविता कही -- 


मैं तेरे काबू में हूँ और अगर जिन्दा भी हूँ तो क्‍या 
छुरे के नीचे अगर कोई सॉस लेता है तो क्या 
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कविता की ये लाइनें सुन कर वह मुस्करायी और आया की 
तरफ घूम कर बोली -- अरे तू सो गयी क्‍या । 

आया ने राजकुमारी की बात समझ कर कहा -- हॉ मुझे नींद 
आ रही है। फिर उसने राजकुमारी से छुट्टी ली और चली गयी | 

कुछ देर बाद राजकुमारी ने मुझसे एक गिलास वाइन के लिये 
कहा। मैंने तुरन्त ही उसका वाइन का गिलास भर दिया और उसको 
दे दिया। उसने बड़े सलीके से उसे मेरे हाथ से लिया और सारा पी 
गयी | 

उसके बाद मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने बड़े प्यार से मेरे 
सिर पर हाथ फेरा और बोली -- “ओ अज्ञानी आदमी | तुमने 
हमारी बड़ी मूर्ति में ऐसा क्या बुरा देखा जो तुम एक अनदेखे 
भगवान को पूजने लगे। 

मैंने कहा -- नाराज न हो। सोच कर देखो कि वह जो 
अकेला ही क्‍या तारीफ के लायक है जिसने एक बूँद से तुम जैसे 
सुन्दर प्राणी को बना दिया और उसे इतनी सुन्दरता और सम्पूर्णता दी 
कि वह एक पल में ही हजारों आदमियों को अपनी तरफ खींच ले | 

लेकिन इस बड़ी मूर्ति में ऐसा क्या जिसकी कोई पूजा करे | 
पत्थर काटने वालों ने एक पत्थर काट कर इसको एक मूर्ति की 
शक्ल दे दी है और बेवकूफ लोगों को यह कह कर जाल में फॉस 
लिया कि इसकी पूजा करो | 
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हम मुसलमान हैं हम केवल उसी की पूजा करते हैं जिसने हमें 
बनाया है। जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके लिये उसने नरक बना रखा 
है पर जो उसमें विश्वास रखते हैं उनके लिये उसने स्वर्ग बनाया है | 

अगर तुम अल्लाह में विश्वास करोगी तो तुमको स्वर्ग की 
खुशियाँ मिलेंगी। सच को गलत से अलग कर के देखो तो तुम 
देखोगी कि तुम्हारी यह भक्ति झूठी है | 

काफी देर के बाद ऐसी बातें सुन कर उस पत्थरदिल का दिल 
कुछ मुलायम हुआ और वह अल्लाह की मेहरबानी से रो पड़ी । वह 
बोली -- मुझे अपना धर्म सिखाओ | 

तब मैंने उसे कलमा सिखाया | उसने वह अपने दिल से 
दोहराया और माफी की प्रार्थना की। वह अब सच्ची मुसलमान हो 
चुकी थी। मैं फिर उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसे धन्यवाद 
दिया | सुबह तक वह कलमा ही पढ़ती रही और माफी मॉगती 
रही | 

वह फिर बोली -- मैंने तो तुम्हारा धर्म अपना लिया है पर मेरे 
माता पिता तो मूर्ति पूजा करने वाले हैं। उनके लिये क्या इलाज 
है | 9) 

मैंने कहा -- अब तुम्हें उससे क्या। जो जैसा करेगा वह वैसा 
भरेगा। 

वह बोली -- मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरे चाचा के लड़के 
से तय कर दी है और वह मूर्ति पूजा करता है। अगर कल मेरी 
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उससे शादी हो जाती है, अल्लाह न करे, और उस मूर्तिपूजक से मेरे 
बच्चे होते हैं तो यह तो मेरे लिये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी | 
हमें तुरन्त ही इसका कुछ उपाय सोचना चाहिये ताकि हम इस 
मुश्किल से बच सकें। 

मैं बोला -- जो कुछ तुम कह रही हो वह बिल्कुल ठीक कह 
रही हो पर जो तुम ठीक समझो वह करो । 

वह बोली -- “अब में यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती | अब मैं 
कहीं और चली जाऊँंगी | 

मैंने पूछा -- “पर तुम यहाँ से जाओगी कैसे और कहाँ 
जाओगी | 

वह बोली -- “पहली बात तो यह कि तुम मुझे यहीं छोड़ कर 
सराय में मुसलमानों के साथ ठहर जाओ ताकि सबको इस बात का 
पता चल जाये और तुम्हारे ऊपर कोई शक न करे | 

वहाँ रहते हुए तुम किसी जहाज़ पर नजर रखना और अगर 
कोई जहाज़ फारस की तरफ जाता हो तो मुझे बताना | इस काम के 
लिये में अपनी आया को तुम्हारे पास अक्सर भेजती रहूँगी । 

जब भी तुम मुझे यह बात बताओगे कि सब कुछ तैयार है तो 
में तुम्हारे पास आ जाऊँगी और जहाज़ पर चढ़ कर यहाँ से भाग 
जाऊंगी। इस तरह से मुझे इन दूसरे धर्म वालों से छुट्टी मिल 
जायेगी। 
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मैंने कहा -- में तुम्हारी जिन्दगी और सुरक्षा के लिये अपनी 
जान भी दे सकता हूँ पर तुम अपनी आया का क्या करोगी। 

वह बोली -- “उसका मामला तो में आसानी से सलझा सकती 
हूँ। उसको तो मैं एक प्याला बहुत तेज़ जहर पिला दूँगी। 

इस तरह से प्लान तैयार कर लिया गया। अगले दिन सुबह ही 
में सराय चला गया। वहाँ मैंने एक कमरा किराये पर ले लिया और 
उसमें रहने लगा। उससे बिछड़ कर में तो बस इसी आशा में था कि 
अब हम कब मिलेंगे | 

इस घटना के होने के दो महीने में जब रम सीरिया और 
इस्फाहान के सौदागर मिले तो उन्होंने पानी के रास्ते वापस लौट जाने 
का प्लान बनाया और अपना सामान जहाज़ पर रखना शुरू किया | 
एक साथ रहने की वजह से मैंने उनसे काफी जान पहचान कर ली 
थी। 

उन्होंने मुझसे पूछा -- (जनाब आप हमारे साथ नहीं आयेंगे 
क्या। आप इन काफिरों के देश में कब तक रहेंगे। 

मैंने जवाब दिया -- मेरे पास क्‍या है जिसे ले कर में अपने 
देश जाऊँ। मेरी सम्पत्ति तो यही है - एक दासी एक बक्सा और 
एक कुत्ता। अगर आप लोग मुझे रहने के तिये थोड़ी सी जगह दे 
सके तो मुझे उसकी कीमत बता दें। तब मेरे दिमाग में शान्ति हो 
जायेगी और में भी जहाज़ पर चढ़ पाऊँगा। 
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सौदागरों ने मुझे एक केबिन दे दिया और मैंने उनको पैसे दे 
दिये | अब मेरा दिल शान्त था सो मैं आया के घर गया और उससे 
कहा -- “"ओ मॉ। में आपसे विदा लेने आया हूँ। अब मैं अपने 
देश जा रहा हूँ। अगर आपकी मेहरबानी से मुझे राजकुमारी के एक 
बार दर्शन हो जायें तो मुझे बहुत खुशी होगी | 

आया ने किसी तरह से मेरी बात मान ली और बोली -- में 
आज रात को फलों फलों जगह आऊंगी। 

“ठीक है । कह कर और जगह तय कर के मैं सराय वापस 
आ गया। वहाँ से मैंने अपना बक्सा और बिस्तर उठाया और उनको 
जहाज़ पर ले गया। वहाँ ले जा कर मैंने उनको जहाज़ वालों को 
सुरक्षित रूप से रखने के लिये दे दिया | 

फिर मैंने कहा कि मैं अपनी दासी को कल सुबह ले कर 
आऊंगा। जहाज़ के मालिक ने कहा -- “जल्दी ही ले कर आना 
क्योंकि हम कल सुबह जल्दी ही निकल जायेंगे। 

मैंने कहा ठीक है। 

रात को में अपनी तय की हुई जगह पर पहुँचा | रात का एक 
प्रहर बीतने पर जनानखाने का दरवाजा खुला और राजकुमारी मैले 
से कपड़े पहन कर आयी। उसके हाथों में जवाहरातों का एक डिब्बा 
था। उसने वह डिब्बा मुझे दे दिया और मेरे साथ चल दी | 

जैसे ही सुबह हुई हम लोग समुद्र के किनारे पहुँच गये और फिर 
जहाज़ पर चढ़ गये | यह वफादार क॒त्ता भी मेरे साथ गया | जब 
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दिन निकल आया तब हमने लंगर उठा दिया और वहाँ से चल 
दिये | 

हम लोग सुरक्षित रूप से चले जा रहे थे कि किसी एक 
बन्दरगाह से एक तोप की आवाज सुनायी पड़ी | जहाज़ पर जितने 
भी लोग सवार थे सबको यह सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह 
तोप की आवाज कहाँ से और क्‍यों आयी । जहाज़ का लंगर फिर से 
डाल दिया गया | 

लोगों ने आपस में सलाह की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 
बन्दरगाह के गवर्नर ने कोई शरारत की हो वरना उस तोप को 
छोड़ने क्या जरूरत थी | 

अब हुआ यह कि सभी सौदागरों के पास सुन्दर सुन्दर दासियाँ 
थीं। इस डर से कि बन्दरगाह का गवर्नर कहीं उनको पकड़ न ले सो 
उन सबने अपनी अपनी दासियों को बकसों में बन्द कर दिया। मैंने 
भी वैसा ही किया। मैंने राजकुमारी को अपने बक्से में बन्द कर 
दिया और उसमें ताला लगा दिया | 

इस बीच गवर्नर और उसके लोग जहाज़ पर चढ़ आये। इस 
सबका मतलब शायद यह था कि जब आया की मौत और 
राजकुमारी के गायब होने की खबर चारों तरफ फैली और राजा के 
पास पहुँची तो उसने अपनी बदनामी बचाने के लिये उसने यह हुक्म 
दे दिया -- 
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मैंने सुना है कि फारस के लोग जहाज़ पर सुन्दर सुन्दर 
लड़कियाँ ले जा रहे हैं| मुझे अपनी बेटी के लिये कुछ सुन्दर 
दासियों की जरूरत है और मैं उनको खरीदना चाहता हूँ इसलिये इस 
जहाज़ को रोको और जितनी भी सुन्दर लड़कियाँ जहाज़ पर हों उन 
सबको शाही महल में भेजो | 

उनको देखने के बाद में मैं उनकी पूरी कीमत दे कर उन्हें खरीद 
पाऊँगा और बाकी बची हुई लड़कियाँ वापस कर दी जायेंगी। 

सो राजा के हुक्म के अनुसार बन्दरगाह का गवर्नर बेचारा खुद 
जहाज़ पर आया। मेरे केबिन के बराबर में ही किसी दूसरे की बर्थ 
थी। उसके पास भी एक सुन्दर दासी थी जो उसने अपने बक्से में 
बन्द कर रखी थी | 

गवर्नर उस बक्से पर वैठ गया और जहाज़ की सारी सुन्दर 
लड़कियों को इकट्ठा करने लगा जो भी उसको वहाँ दिखायी दीं | 
मैंने अल्लाह की जय बोली और कहा “राजकुमारी का नाम कहीं 
नहीं लिया गया है। 

गवर्नर के लोगों ने जो भी दासियाँ उनको मिलीं उन सबको 
अपने जहाज़ में रख लिया | गवर्नर ने हँसते हुए उस बक्से के 
मालिक से पूछा जिसके ऊपर वह बैठा हुआ था -- ' क्या तुम्हारे 
पास भी कोई दासी है। 

वह खरदिमाग कुछ डर गया और बोला -- मैं आपके पैरों की 
कसम खा कर कहता हूँ कि इस ढंग से बर्तने वाला मैं अकेला ही 
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नहीं हूँ हम सबने डर के मारे अपनी अपनी दासियों को अपने अपने 
बकसों में बन्द कर रखा है | 

यह सुन कर गवर्नर ने सबके बक्से देखने शुरू किये। उसने 
मेरा बसा भी खोल कर देखा तो उसने उसमें से राजकुमारी को 
निकाल लिया और उसको दूसरों के साथ ही ले गया । मेरी तो अब 
बहुत ही खराब हालत हो गयी | 

मैंने अपने मन में कहा _अब तो हालात कुछ ऐसे हो गये हैं कि 
तेरी तो जिन्दगी तो बेकार ही चली गयी और अब देखना यह है कि 
वे राजकुमारी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे | ' 

उसकी चिन्ता में में अपनी ज़िन्दगी की चिन्ता करनी भूल गया | 
सारा दिन सारी रात मैं बैठा बैठा प्रार्थना करता रहता। जब अगली 
सुबह हुई तो वे सब दासियों को अपने जहाज़ में वापस ले आये | 

सोदागरों को यह देख कर बहुत खुशी हुई कि कोई उनमें से 
कोई दासी नहीं खरीदी गयी थी। हर सौदागर अपनी अपनी दासी 
को ले कर चला गया | सारी दासियाँ वापस आ गयीं थी बस एक 
राजकुमारी ही वहाँ नहीं थी | 

मैंने पूछा -- इसकी क्‍या वजह है कि मेरी दासी वापस नहीं 
आयी। 

उन्होंने जवाब दिया -- हमें नहीं पता | हो सकता है कि राजा 
ने उसे चुन लिया हो | 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश का 5 05 5 


सारे सौदागर मुझे तसल्ली दे कर शान्त करने लगे। वे बोले -- 
“जो हो गया वह हो गया। उसके लिये अब तुम दुखी न हो। हम 
सब मिल कर तुम्हें उसका पैसा दे देंगे | 

पर मेरी इन्द्रियाँ तो बिल्कुल ही बेकार हो गयी थीं। में बोला 
-- में फारस नहीं जाऊँगा। 

मैंने जहाज़ चलाने वाले से कहा -- तुम मुझे समुद्र के किनारे 
ले चलो और वहाँ छोड़ दो | / 

वे राजी हो गये। मैंने अपना जहाज़ छोड़ दिया और उनके 
जहाज़ में चला गया। मेरा कुत्ता भी मेरे साथ ही आ गया | 

जब मैं बन्दरगाह पर पहुँचा तो मेरे पास केवल जवाहरातों का 
डिब्बा था जो राजकुमारी मुझे दे गयी थी। अपना बाकी का सामान 
मैंने गवर्नर के नौकरों को दे दिया था | 

मैं राजकुमारी को ढूँढते हुए बहुत जगह घूमता फिरा कि शायद 
कहीं से मुझे राजकुमारी की कोई खबर मिल जाये पर न तो मुझे वह 
ही मिल्ली और न ही उसकी कोई खबर ही मिली | 

एक रात मैं चालाकी से राजा के जनानखाने में घुस गया और 
वहाँ उसको ढूँढता रहा पर वहाँ भी उसकी कोई खबर नहीं मिली | 
करीब एक महीने तक में उसको गली गली दरवाजे दरवाजे घर घर 
में छानता रहा पर वह नहीं मिली | 

दुख की वजह से अब मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा था। में 
पागलों की तरह से इधर उधर घूम रहा था। आखिर मुझे कुछ ऐसा 
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लगा कि मेरी राजकुमारी गवर्नर के घर में होनी चाहिये और कहीं 
नहीं। सो फिर मैं गवर्नर के घर इस इरादे से पहुँचा कि मुझे उसके 
घर में घुसने का कोई भी रास्ता मिल जाये मैं उसी से उसमें घुस 
जाऊंगा | 

वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि उसके घर में अन्दर जाने और 
बाहर निकलने के लिये एक पाइप ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने 
सोच लिया कि मैं इसी पाइप के सहारे गवर्नर के घर में घुस 
जाऊंगा | 

मैंने कपड़े उतारे और उस गन्दे से पाइप में उतर गया। बहुत 
मुश्किलें झेल कर मैं उसके चोर महल यानी “निजी महल में जा 
पहुँचा | वहाँ पहुँच कर मैंने एक स्त्री का वेश बनाया और चारों 
तरफ को घूम घूम कर उसे ढूँढने लगा | 

एक कमरे से मुझे जल्दी जल्दी कुछ बोलने की आवाज आयी 
जैसे कोई जल्दी जल्दी प्रार्थना कर रहा हो | मैंने उधर देखा तो वह 
तो राजकुमारी थी | 

राजकुमारी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपने बनाने 
वाले के सामने लेटी हुई थी और यह प्रार्थना कर रही थी -- तुम्हें 
तुम्हारे धर्मदूत और उसके बच्चों”? की कसम | मुझे काफिरों के इस 
देश से बाहर निकालो और मुझे उस आदमी की शरण में ले चलो 
जिसने मुझे इस्लाम धर्म सिखाया | 
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यह देख कर मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा और उसके पैरों में जा 
गिरा। राजकुमारी ने उठा कर मुझे अपनी छाती से लगा लिया | उस 
समय हम दोनों की हालत खोयी खोयी सी हो रही थी। जब हम 
कुछ होश में आये तो मैंने उससे पूछा कि उसको क्‍या हुआ था । 

उसने जवाब दिया -- “जब बन्दरगाह का गवर्नर सब लड़कियों 
को राजा के पास ले गया तो मैं अल्लाह से यह प्रार्थना कर रही थी 
कि किसी को मेरा भेद न पता चलने पाये और साथ में तुम्हारी 
जिन्दगी को भी कोई खतरा न हो | 

वह इतना बड़ा छिपाने वाला निकला कि किसी को यही पता 
नहीं चला कि मैं राजकुमारी हूँ | गवर्नर हर लड़की को खरीदने के 
ख्याल से सबको ध्यान से देख रहा था क्‍योंकि कुछ उसको अपने 
लिये भी खरीदनी थीं | 

जब मेरी बारी आयी तो उसने मुझे चुन लिया और छिपा कर 
मुझे अपने घर भेज दिया। बाकी लड़कियों को उसने राजा के पास 
भेज दिया। जब मेरे पिता ने मुझे उन लड़कियों में नहीं देखा तो 
उन्होंने सारी लड़कियों को वापस भेज दिया | यह सब मेरी वजह से 
हुआ था| 

अब उन्होंने कह दिया है कि राजकुमारी बहुत बीमार है। अब 
अगर मैं वहाँ कुछ समय तक नहीं गयी तो फिर सारे देश में मेरे मरने 
की खबर उड़ा दी जायेगी। तब राजा को शर्मिन्दगी नहीं उठानी 
पड़ेगी | 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश 8 


पर अब मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि गवर्नर मेरे लिये कुछ और 
सोच रहा है| हालाँकि वह मुझसे हमेशा अपने साथ रहने के लिये 
कहता है पर में उसकी इच्छाओं को नहीं मानती | पर वह मुझे प्यार 
बहुत करता है। वह अभी तक मेरी हाँ की इन्तजार में है इसलिये 
वह अभी तक चुप है | 

पर मुझे डर है कि इस तरीके से यह मामला और कितना खींचा 
जा सकता है इसलिये मैंने यह तय किया है कि जब भी वह मेरे साथ 
कोई बुरा व्यवहार करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने आपको मार 
लूँगी। पर अब क्योंकि अब में तुमसे मिल ली हूँ तो मैंने एक दूसरा 
ही तरीका ही सोच लिया है। अल्लाह ने चाहा तो इस तरीके से मैं 
यहाँ से भाग जाऊँगी। 

में बोला -- “तुम मुझे बताओ कि तुमने कौन सा तरीका सोचा 
है | 9) 

वह बोली -- “अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो हमारा यह 
प्लान काम कर सकता है। 

मैंने कहा -- में तुम्हारा हर हुक्म मानने के लिये तैयार हूँ | 
अगर तुम कहो तो में जलती हुई आग में कूद पड़ूँ। और अगर मुझे 
सीढ़ी मिल जाये तो मैं उसे लगा कर आसमान तक चला जाऊें। मैं 
वही करूँगा जो तुम कहोगी | 
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राजकुमारी बोली -- तब तुम ऐसा करो कि बड़ी मूर्ति के 
मन्दिर जाओ और उस जगह जा कर जहाँ लोग अपने जूते उतारते 
हैं।* देखना कि वहाँ काले कैनवास का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है | 

इस देश का रिवाज यह है कि जो आदमी गरीब हो जाता है या 
अकेला हो जाता है वह उस काले कैनवास में अपने आपको लपेट 
कर वहाँ बैठ जाता है। सो जब लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं तो वे 
सब उसको कुछ न कुछ देते हुए जाते हैं | 

तीन चार दिनों में जब वह कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है तब 
वहाँ का पुजारी उसको बड़ी मूर्ति की तरफ से एक खिलात देता है 
और उसको वहाँ से भगा देता है | 

इस तरह से वह थोड़ा पैसे वाला हो कर वहाँ से चला जाता है 
और किसी को पता भी नहीं चलता कि वह कौन था। तुम उस 
कैनवास को ओढ़ कर बैठ जाना और जब पुजारी जी और मूर्ति 
पूजा करने वाले तुम्हें खिलात दे दें और तुमसे जाने के लिये कहें पर 
तुम वहाँ से हिलना भी नहीं | 

जब वे तुमसे बहुत विनती करें तो उनसे कहना कि मुझे न 
पैसा चाहिये और न ही मुझे किसी ऐशो आराम की जरूरत है मैं तो 
एक चोट खाया हुआ आदमी हूँ और शिकायत करने आया हूँ। 
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अगर ब्राह्मणों की माँ न्याय करे तब तो ठीक है नहीं तो यह 
बड़ी मूर्ति मेरे साथ न्याय करेगी। यही बड़ी मूर्ति मेरी सहायता 
करेगी | यही मुझे दुख देने वाले के खिलाफ मेरी शिकायत सुनेगी। 

जब तक ब्राह्मणों की माँ खुद वहाँ नहीं आ जाती कोई तुमसे 
वहाँ से जाने के लिये कितनी भी विनती क्‍यों न करे पर तुम वहाँ से 
हिलना नहीं | 

आखिर मजबूर हो कर उसको खुद वहाँ आना पड़ेगा। वह 
बहुत बूढ़ी है - 240 साल की उम्र है उसकी और 36 बेटे हैं उसके 
जो उसी से पैदा हुए हैं। वे मन्दिर के बड़े पुजारी हैं। बड़ी मूर्ति 
उसकी बहुत इज़्ज़त करती है | 

इसी लिये उसके पास इतनी ज़्यादा ताकतें हैं कि इस देश के 
छोटे बड़े सब उसका कहा मानते हैं। वह जो भी कहती है उसे सब 
दिल और आत्मा से मानते हैं | 

तुम उसके स्कर्ट की झालर पकड़ कर लेट जाना और कहना 
-- ओ माँ। अगर आप मुझे तकलीफ देने वाले से न्याय नहीं 
दिलवायेंगी तो मैं बड़ी मूर्ति के सामने अपना सिर पटक पटक कर 
अपनी जान दे दूँगा। वह मेरे ऊपर दया जरूर करेगा और आपको 
भी बीच में पड़ने के लिये कहेगा | 

इसके बाद जब वह तुमसे तुम्हारी शिकायत के बारे में पूछे तो 
उससे कहना -- मैं फारस का रहने वाला हूँ। में यहाँ बड़ी मूर्ति की 
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पूजा करने बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ आ कर मैंने आपके न्याय के 
बारे में बहुत कुछ सुना है | 

कुछ दिन मैं यहाँ शान्ति से रहा। मेरी पत्नी भी मेरे साथ आयी 
है। मेरी पत्ती नौजवान है और बहुत सुन्दर है। मुझे नहीं मालूम कि 
किस तरह से बन्दरगाह के गवर्नर ने उसको देख लिया पर वह उसे 
मेरे पास से जबरदस्ती उठा कर ले गया और उसको अपने घर में 
बन्द कर लिया | 

हम मुसलमानों में एक नियम है कि अगर कोई अजनबी हमारी 
किसी पत्नी को देख ले या उसे उठा कर ले जाये तो उसको मौत के 
घाट उतार दिया जाता है। यह किसी भी तरीके से पूरा किया जा 
सकता है और फिर उसकी पतली को वापस ले लिया जाता है | 

अगर किसी वजह से ऐसा न हो सके तो आदमी को भूखे प्यासे 
ही रहना पड़ता है जब तक कि उसकी पली अजनबी के पास रहती 
है। और फिर वह पत्नी अपने पति की भी नहीं रहती । और कोई 
रास्ता न देख कर मैं यहॉ आया हूँ। देखता हूँ कि आप मेरे साथ 
कैसा न्याय करती हैं। 

जब राजकुमारी ने मुझे सब कुछ ठीक से समझा दिया तो मैंने 
उससे इजाज़त ली और उसी पाइप के सहारे बाहर आ गया। और 
लोहे की जाली उसके मुँह पर लगा दी | 

जसे ही सुबह हुई मैं मन्दिर गया और अपने आपको काले 
कैनवास से ढक कर वहीं बैठ गया। तीन दिन में ही मेरे पास सोने 
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चॉँदी के सिक्कों का बहुत सारे पैसों का और कपड़ों का ढेर लग 
गया | ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी दूकान लगी हो | 

चौथे दिन पुजारी जी ने पूजा की और मुझे खिलात देने के लिये 
और मुझे वहाँ से वापस भेजने के लिये आये। पर मैं नहीं मान रहा 
था। में बड़ी मूर्ति को अपनी सहायता के लिये बुला रहा था | 

मैंने कहा -- में यहा भीख मॉगने नहीं आया मैं तो बड़ी मूर्ति 
और ब्राह्मणों की माँ से न्याय मॉगने आया हूँ। और जब तक मुझे 
न्याय नहीं मित्र जाता मैं यहाँ से हिलूँगा भी नहीं | 

मेरा यह पक्का इरादा सुन कर वे बुढ़िया के पास गये और जो 
कुछ मैंने उनको बताया वह उन्होंने जा कर उसको बताया | उसके 
बाद एक ब्राह्मण मेरे पास आया और मुझसे बोला -- “आइये माँ 
आपको बुला रही हैं। 

मैंने तुरन्त ही उस काले कैनवास में अपने आपको लपेटा और 
उसके कमरे की देहरी पर जा पहुँचा। वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि 
बड़ी मूर्ति एक जवाहरात जड़े सोने के सिंहासन पर बैठी हैं जिसमें 
मोती लाल हीरे और मूँगे आदि जड़े हुए थे | 

सोने की एक कुर्सी के ऊपर एक बहुत कीमती कपड़ा बिछा 
हुआ है जिस पर काले कपड़े पहन कर एक बुढ़िया बड़ी शान के 
साथ तकियों के सहारे बैठी हुई थी। उसके पास ही 0-2 साल 
की उम्र के दो लड़के खड़े हुए थे। एक उसके दॉये हाथ को खड़ा 
था दूसरा उसके बॉये हाथ को | 
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उसने मुझे अपने सामने बुलाया तो मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा 
और बहुत ही इज़्ज़त के साथ मैंने उसके सिंहासन के पाये को चूम 
लिया | फिर मैंने उसका स्कर्ट पकड़ लिया | 

उसने मेरी कहानी पूछी | मैंने उसे वही कह दिया जो राजकुमारी 
ने मुझसे उससे कहने को कहा था | 

कहानी सुन कर वह बोली -- क्या मुसलमान अपनी पतियों 
को इस तरह छिपा कर रखते हैं?” 

“जी। आपके बच्चे अच्छे रहें यह हमारा पुराना रिवाज है। 

वह बोली -- तेरा यह अच्छा धर्म है। में तुरन्त ही यह हुक्म 
देती हूँ कि बन्दरगाह के गवर्नर को तेरी पतली के साथ साथ यहाँ 
लाया जाये | और मैं उस गधे को इस तरीके से सजा दूँगी कि वह 
ऐसा काम फिर दोबारा कभी नहीं करेगा और सजा देखने वाले भी 
कॉप जायेंगे। 

उसने अपने नौकरों से पूछा -- “बन्दरगाह का गवर्नर कीन है | 
उसकी यह हिम्मत कैसे हुई कि वह किसी दूसरे आदमी की पत्नी को 
जबरदस्ती उठा कर ले जाये। 

नोकरों ने जवाब दिया -- “वह फलों फलों है| 

उसका नाम सुन कर माँ ने अपने पास खड़े हुए दोनों लड़कों से 
कहा -- इस आदमी को तुरन्त ही यहाँ से ले जाओ और राजा से 
जा कर कहो -- “माँ का कहना है कि बड़ी मूर्ति का यह हुक्म है 
कि बन्दरगाह के गवर्नर को लोगों पर बहुत ज़्यादा हिंसा का व्यवहार 
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करने के लिये, जैसे कि उसने इस आदमी की पत्नी को जबरदस्ती 
उठा लिया और उसकी यह गलती बहुत बड़ी है, इसके लिये इसकी 
सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जाये और इस तुक को दे दी जाये नहीं 
तो तुम हमारे गुस्से के शिकार हो कर आज रात को ही नष्ट हो 
जाओगे। 

दोनों लड़के वहाँ से चल दिये। दोनों ने अपने अपने घोड़े लिये 
उस पर सवार हुए। सारे पुजारियों ने अपने अपने शंख बजाये और 
अपनी अपनी पोशाक पहन कर वहाँ से चल दिये। घोड़े वालों के 
घोड़ों के खुरों से जो धूल उठ रही थी उसे शहर के सब छोटे बड़े 
अपनी आँखों पर लगा रहे थे | 

इस तरह से वे सब राजा के पास पहुँचे | राजा ने जब उनके 
आने की खबर सुनी तो वह नंगे पैर उनके स्वागत के लिये दौड़ा | 
वह उनको बड़ी इज्जत के साथ अन्दर ले कर आया। उसने उनको 
अपने सिंहासन पर अपने पास विठाया | 

उसने उनसे कहा कि “आज मुझे किस हुक्म की इज़्जत दी जा 
रही है|. 

दोनों ब्राह्मणों ने वही दोहरा दिया जो उन्होंने माँ से सुना था | 
उनकी सारी बातें सुनी थीं और उसको बड़ी मूर्ति की नाराजगी की 
धमकी भी सुनायी | 

यह सुन कर राजा बोला -- “ठीक है। बन्दरगाह के गवर्नर 
और उस स्त्री को लाने के लिये में अभी कुछ न्याय के अधिकारियों 
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को भेजता हूँ जो उन दोनों को यहाँ ले कर आयेंगे। तब मैं उसके 
अपराध की जाँच करूँगा और उसके अनुसार उसकी सजा निश्चित 
करूँगा | 

यह सुन कर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने अपने मन में सोचा 
कि “यह मामला तो कुछ ठीक नहीं रहा। क्योंकि अगर राजकुमारी 
को बन्दरगाह के गवर्नर के साथ बुलाया गया तब तो यह मामला 
खुल जायेगा फिर मेरा कया होगा । 

में अपने मन में बहुत डर गया। मैंने अपने अल्लाह की तरफ 
देखा पर डर ने भक्ति को दबा लिया और मैं कॉपने लगा। लड़कों ने 
जब मेरा रंग बदलते देखा तो उन्होंने महसूस किया कि शायद यह 
हुक्म इसको मान्य नहीं है इसकी इच्छा के अनुसार नहीं है इसी ल्यि 
यह परेशान है | 

वे तुरन्त ही बहुत गुस्सा हो गये और बड़े कठोर शब्दों में राजा 
से बोले -- क्या तू पागल हो गया है कि तू बड़ी मूर्ति का हुक्म 
मानने से इनकार करता है और तूने यह सोचा कि जो कुछ हमने 
कहा वह झूठ है | 

तू उन दोनों को यहाँ बुला कर उनके मामले को जॉचना चाहता 
है पर ध्यान रखना तेरे ऊपर बड़ी मूर्ति पहले से ही बहुत गुस्सा है | 
हमने अपना काम कर दिया उनका हुक्म सुना दिया। इसके आगे 
तुझे क्या करना है यह देखना तेरा काम है वरना बड़ी मूर्ति तुझे देख 
लेगी | 
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यह सुन कर तो राजा बहुत ही सावधान हो गया और अपने 
दोनों हाथ जोड़ कर लड़कों के सामने खड़ा हो गया। बहुत ही 
नग्रता से उसने उन दोनों को शान्त करने की कोशिश की पर वे बैठे 
नहीं बस खड़े ही रहे | 

इस बीच सब कुलीन लोग जो वहाँ मौजूद थे गवर्नर की बुराई 
करने लगे कि 'वह तो सचमुच बहुत ही नीच आदमी है| वह तो 
इतना अत्याचार करता है और इतने सारे अपराध करता है कि हम 
उन्हें शाही दरबार में कह भी नहीं सकते | 

ब्राह्मणों की माँ ने जो कुछ भी कहला कर भेजा है वह सब 
बिल्कुल सही है। और इसके अलावा यह बड़ी मूर्ति का फैसला है 
तो यह गलत भी कैसे हो सकता है | 

जब राजा ने वही कहानी दूसरे लोगों से सुनी तो उसको अपने 
कहे हुए पर बहुत शर्म आयी और बहुत पछतावा हुआ। उसने 
तुरन्त ही मुझे एक बहुत ही कीमती खिलात दिया। उसने अपने 
हाथ से एक हुक्मनामा लिखा और उसको अपनी निजी सील से बन्द 
किया”* और उसे मुझे दिया | 

उसने एक नोट ब्राह्मणों की माँ के नाम भी लिखा। ब्राह्मणों के 
लड़कों के सामने कई थाल भर कर सोना और जवाहरात रखे और 
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उनको विदा किया। मैं भी खुशी खुशी मन्दिर लौट आया और 
बुढ़िया के पास गया | 

राजा के पास से जो चिट्ठी आयी थी उसमें साधारण अभिवादन 
के बाद लिखा था -- “योर हाइनेस के हुक्म के अनुसार बन्दरगाह 
के गवर्नर का मामला इस मुसलमान को सौंप दिया गया है। एक 
खिलात भी उसको दे दी गयी है | 

अब वह गवर्नर को मौत की सजा देने के लिये आज़ाद है। 
गवर्नर की सारी सम्पत्ति इस मुसलमान को दे दी जाये और यह 
मुसलमान फिर गवर्नर के साथ जो कुछ भी वह चाहे वह करे | 
आशा है कि मेरी गलती माफ कर दी जायेगी। 

ब्राह्मणों की माँ इस चिट्ठी को पढ़ कर बहुत खुश हुई और 
बोली पगोडा के 'नौबतखाने”” में संगीत का इन्तजाम करो | फिर 
उसने मेरे साथ 500 हथियारबन्द सिपाही कर दिये जो सभी बहुत 
अच्छे निशानेबाज थे | 

उसने उनको हुक्म दिया कि वे बन्दरगाह के गवर्नर को जा कर 
पकड़ें और उसे मुझे सौंप दें ताकि मैं उसके साथ जैसा चाहूँ वैसा 
व्यवहार कर सकूँ। चाहे में उसे केवल तकलीफ दूँ या मार दूँ। 

इसके अलावा वे यह भी ध्यान रखें कि गवर्नर के जनानखाने में 
केवल मैं ही जा सकूँ और दूसरा कोई नहीं और वह अपनी सारी 
सम्पत्ति इस मुसलमान को दे दे | 
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जब यह मुसलमान अपने आप ही उनको वहाँ से भेजे वे वहाँ से 
तभी जायें और जाने से पहले उससे अपने आज़ाद होने का कागज 
ले लें। उसके बाद तुम लोग मेरे पास वापस आना | 
तब उसने मुझे बड़ी मूर्ति के कपड़ों में से एक पूरी पोशाक दी 
और उसको पहना कर मुझे विदा किया | 
मैं जब बन्दरगाह पहुँचा तो मेरे साथ के आदमियों में से एक 
आदमी मेरे आगे आगे जा रहा था। उसने गवर्नर को मेरे आने की 
सूचना दी। वह ऐसे बैठा हुआ था जैसे वह बहुत परेशान था | 
/ . जब में वहाँ पहुँचा तो मैं तो बहुत पहले से ही गुस्से में 
_ ॥ था। बस मेंने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में 
3 उसका सिर धड़ से अलग कर दिया | उसका सिर मकके के 
भुट्टे की तरह से टूट कर जा गिरा | 
मैंने सबको हुक्म दे कर उसकी सारी सम्पत्ति अपने कब्जे में कर 
ली। उसके बाद मैं उसके जनानखाने में घुसा | वहाँ में राजकुमारी से 
मिला तो हम दोनों एक दूसरे को गले लगा कर बहुत रोये | फिर 
अल्लाह को धन्यवाद देते हुए एक दूसरे के ऑसू पोंछे | 
हम लोगों ने मसनद पर बैठ कर बन्दरगाह के औफीसरों को 
खिलात दी और उनको फिर से उनकी जगहों पर तैनात किया | 
नोकरों और दासों को मैंने ऊंचे ओहदे दिये। जो लोग मेरे साथ 
मन्दिर से आये थे उनको मैंने भेंटें दीं और कपड़े दे कर विदा 
किया | 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश छा 


उसके बाद में कीमती जवाहरात बढ़िया कपड़े शाल ब्रोकेड और 
बहुत सारा सामान साथ में ले कर राजा के पास गया। उनके कुलीन 
लोगों के लिये भी कुछ भेंटें थीं और पुजारियों और पुजारिनों के 
लिये भी | 

एक हफ्ते बाद में फिर से बड़ी मूर्ति के मन्दिर गया और वहाँ 
बुढ़िया को कुछ भेंट दे कर आया। उसने मुझे फिर से एक बहुत ही 
बढ़िया खिलात दिया और एक खिताब भी | 

में फिर राजा के पास गया और अपनी पेशकश बतायी। मैंने 
योर मैजेस्टी से विनती की कि वह बन्दरगाह के इस गवर्नर की 
बुराइयों के जो नतीजे निकले हैं वह उन सबको दूर करे | 

यह सुन कर राजा दरबार के कुलीन लोग और सौदागर सभी 
बहुत खुश हो गये। इसके लिये राजा ने मुझे भेंटें दीं। एक खिलात 
दिया एक घोड़ा दिया एक खिताब दिया और एक जागीर दी। और 
भी कई इज़्जतें बख्शीं | 

जब मैं दरबार से लौट कर आया तो मैंने नौकरों आदि को 
सबको इतना दिया कि वे हर समय मेरे भले की इच्छा करने लगे | 
अब मेरी हालत यहाँ बहुत अच्छी हो गयी थी। यहाँ में कुछ समय 
बड़े ऐशो आराम से रहा। राजकुमारी से शादी कर के मैं अक्सर इस 
बात के लिये अल्लाह को दुआ देता रहा | 

मेरे शहर के रहने वाले भी मेरे बराबरी के नियमों से से बहुत 
खुश थे। महीने में एक बार मैं मन्दिर जाया करता था और कभी 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश का 2002 


कभी राजा के पास भी। राजा ने मुझे बाद में और भी कई 
तरक्कियाँ दीं | 

बाद में राजा ने मुझे अपना निजी सलाहकार बना लिया। अब 
वह मेरी सलाह के बिना कुछ नहीं करता था। मेरी ज़िन्दगी बड़ी 
खुशी में कटने लगी | 

पर यह तो मेरा अल्लाह ही जानता है कि मैं अपने दोनों भाइयों 
को कितना याद करता था और उनके बारे में जानने के लिये इच्छुक 
भी रहता था कि वे कहाँ थे कैसे थे | 

दो साल बाद ज़रबाद देश से फारस जाने वाला एक काफिला 
वहाँ आया। वे सब समुद्र के रास्ते अपने देश जाना चाहते थे। अब 
बन्दरगाह का नियम यह था कि जब कभी कोई कारवाँ यहाँ आता 
था तो उसके सरदार मुझे अलग अलग देशों की विचित्र विचित्र चीज़ें 
भैंट देने के लिये आते थे | 

कारवोँं के बन्दरगाह पर आने पर उसके अगले दिन मैं सरदार 
के पास 0 परसैन्ट टेक्स लेने के लिये जाता था जो उसके सामान 
पर लगता | टेक्स ले कर में उनको वहाँ से जाने की इजाज़त दे देता 
था। 

सो जब यह ज़रबाद वाला कारवाँ आया तो उसका सरदार मेरे 
पास आया और मेरे लिये बहुत कीमती भेंटें लाया | दूसरे दिन मैं 
उनके तम्बुओं में गया तो वहाँ मैंने अपने सामने ही दो आदमी देखे 
जो फटे कपड़े पहने थे | 
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वे सामान के कुछ डिब्बे अपने सिर पर लादे हुए थे। जब मैंने 
उन डिब्बों को देख लिया तो वे उनको वापस ले गये। वे बहुत 
मेहनत कर रहे थे और उन पर निगाह रखी जा रही थी। मैंने उनकी 
तरफ ध्यान से देखा तो देखा कि वे तो वास्तव में मेरे ही भाई थे | 

उस समय तो मेरा ओहदा और शर्म मुझे उनकी तरफ इस हालत 
में देखने से भी रोक रही थी पर जब मैं घर वापस आया तो मैंने 
अपने नौकरों से उन दोनों आदमियों को अपने पास बुलवाया | जब 
वे आ गये तो मैंने उनके लिये कपड़े बनवाये और उनको अपने पास 
ही रख लिया | 

पर इन नीच लोगों ने मुझे मारने का फिर से प्लान बनाना शुरू 
कर दिया। एक दिन आधी रात के समय जब उनके ऊपर कोई 
शक नहीं किया जा रहा था तो वे चोर की तरह से मेरे सोने के कमरे 
में आये और मेरे विस्तर के सिरहाने की तरफ आ गये | 

मेरे सोने वाले कमरे के दरवाजे पर अपनी सुरक्षा के लिये मैंने 
एक पहरेदार रख रखा था। और यह वफादार कृत्ता मेरे बिस्तर के 
बराबर में सोया करता था। पर जैसे ही उन्होंने म्यान में से अपनी 
तलवारें खींची सबसे पहले कुत्ता जागा और वह उनके ऊपर कूद 
पड़ा | 

इससे जो शोर हुआ उससे मैं चौंक कर उठ गया। पहरेदार ने 
उनको पकड़ लिया और मैंने भी उनको जान लिया कि ये लोग बाज 
नहीं आयेंगे । सब उनको बुरा भला कहने लगे कि मेरे उनके साथ 
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इतनी मेहरबानी का व्यवहार करने के बाद भी इन लोगों ने मेरे साथ 
इतना बुरा व्यवहार किया | 

ओ राजा आप शान्ति से रहें। अब मुझे अपनी जिन्दगी की 
चिन्ता होने लगी | एक बड़ी सामान्य कहावत है कि एक या दो 
गलतियों तो माफ कर दी जाती हैं पर तीसरी गलती पर तो सजा 
मिलती ही है | 

इसके बाद मैंने अपने दिल में तय किया कि में अब उनको बन्द 
कर के रखूँगा। पर अगर उनको मैंने जेल में रखा तो उनकी परवाह 
कौन करेगा। वे भूख और प्यास से मर भी सकते हैं या फिर कुछ 
और शरारत कर सकते हैं | 

इसलिये मैंने इनको पिंजरे में बन्द रखने का फैसला किया ताकि 
ये हमेशा मेरी आँखों के सामने रहें इससे मेरे दिमाग को भी शान्ति 
रहेगी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी आँखों से दूर रह कर फिर ये मेरे 
खिलाफ कोई ओर षड़यन्त्र रें | 

जो इज़्ज़त मैं अपने इस क॒त्ते को देता हूँ उसकी वजह है इसकी 
वफादारी | में इससे कभी उऋण नहीं हो सकता | जो एक वफादार 
से अपनी कृतज्ञता नहीं दिखा सकता वह एक वफादार बेरहम से भी 
गया बीता है | 

ओ अल्लाह यही मेरी कहानी है जो मैंने योर मेजेस्टी को 
सुनायी । अब आप चाहें तो मुझे मौत की सजा दे दें या मेरी जिन्दगी 
बख्श दें। जैसा आप चाहें। 
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राजा आज़ाद बख्त अपनी कहानी सुनाते हुए बोला -- “उस 
आदमी का यह हाल सुन कर मैंने उस इज़्जत वाले आदमी की बहुत 
बड़ाई की और कहा -- तुम्हारी मेहरबानियों की तो कोई सीमा ही 
नहीं है और वे बीच में कभी टूटी भी नहीं हैं। और इन नीच लोगों 
के नीच कामों की कोई सीमा नहीं है | 

यह सच ही है कि क॒त्ते की पूँछ चाहे ।2 बरस गड्ढे में दबा 
कर रखो पर फिर जब भी निकालोगे तो टेढ़ी ही निकलेगी | 

इसके बाद मैंने ख्वाजा से कहा कि वह मुझे उन 2 लाल की 
कहानी बताये जो उसके कुत्ते के कीलर में जड़े हुए थे | 

वह बोला -- “अल्लाह करे योर मैजेस्टी की उम्र /20 साल की 
हो | जब मुझे वहाँ के गवर्नर का काम करते हुए 3-4 साल हो गये 
तो एक दिन मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ समुद्र और मैदान 
देख कर आनन्द ले रहा था। मैं अपने घर के चारों तरफ देख रहा 
था। 

कि मैंने एक तरफ से जंगल से दो आदमी जैसे आते हुए देखे | 
वहाँ कोई सड़क नहीं थी। मैंने अपना दूरदर्शक यन्त्र उठाया और 
उनको देखने की कोशिश की तो मुझे उनकी शक्ल कुछ अजीब सी 
दिखी | मैंने तुरन्त ही अपने कुछ आदमी उनको अपने सामने लाने 
के लिये भेजे | 

जब वे आ गये तो मैंने देखा कि उनमें से एक आदमी था और 
एक स्त्री थी। स्त्री को तो मैंने राजकुमारी के पास जनानखाने में भेज 
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दिया और आदमी को मैंने अपने पास बुलवा लिया । मैंने देखा कि 
वह 20-22 साल का एक नौजवान था | 

उसके दाढ़ी मूँछ आनी शुरू हो गयी थीं पर उसके चेहरे का रंग 
तो बिल्कुल तवे की तरह काला था। उसके सिर के बाल और 
उँगलियों के नाखून गर्मी की वजह से बहुत बढ़ गये थे। वह एक 
बिल्कुल ही जंगली किस्म का आदमी लग रहा थे | 

उसके कन्धे पर एक 3-4 साल का लड़का बैठा था। उसकी 
किसी पोशाक की दो बॉहें किसी चीज़ से भरी हुई कौलर की तरह से 
उसकी गर्दन के दोनों तरफ लटक रही थीं। वह दिखने में बहुत ही 
अजीब सा लग रहा था और उसने कपड़े भी अजीब से पहने हुए 
थे। में उसको देख कर आश्चर्यचकित रह गया | 

मैंने पूछा -- दोस्त तुम कौन हो। किस देश के रहने वाले हो 
और किस अजीब से हाल में में तुम्हें देख रहा हूँ। 

नौजवान बहुत जोर से रो पड़ा। उसने अपनी गर्दन से वे दोनों 
आस्तीनें निकालीं और मेरे पैरों के पास रख दीं और बोला -- 
“भूख, भूख मुझे कुछ खाने को दो। मुझे जड़ और पत्ते खाते खाते 
बहुत दिन हो गये। अब मेरे अन्दर ताकत बिल्कुल नहीं रह गयी 
है। मैंने तुरन्त ही उसके लिये कुछ रोटी मॉस और वाइन मँगवायी 
और वह भी उसके ऊपर जल्दी से टूट पड़ा | 
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इस बीच मेरा एक खास नौकर अन्दर से कई थेले और ले 
आया जो उस नौजवान की पली के पास थे। मैंने उन्हें खोलने के 
लिये कहा तो उनमें तो बहुत सारे जवाहरात थे | 

उनमें से हर एक की कीमत इतनी थी जितनी कि एक राजा की 
आमदनी होती है | हर एक एक दूसरे से वजन में शक्ल और चमक 
में पहले से ज़्यादा था। मेरा पूरा कमरा उनकी रंग बिरंगी रोशनियों 
से दमक रहा था | 

जब नौजवान ने अपना खाना खत्म कर लिया और वाइन भी 
पी ली तब उसे कुछ होश सा आया। तब मैंने उससे पूछा कि उसको 
ये जवाहरात कहाँ से मिले | 

वह बोला में अज़रबजान” का रहने वाला हूँ। में अपने घर 
और माता पिता से बचपन में ही अलग हो गया हूँ और जब से में 
अलग हुआ हूँ तबसे मैंने बहुत मुसीबतें झेली हैं | बहुत दिनों तक 
तो मैं जिन्दा ही दफन रहा। अक्सर मृत्युदूत के पंजों से बच निकला 
हूँ । 

मैंने कहा -- तुम मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ ताकि मैं 
तुम्हारी कहानी पर विचार कर सकूँ। तब उसने मुझे अपनी यह 
कहानी सुनायी -- मेरे पिता एक सौदागर थे। वह बराबर 
हिन्दुस्तान आया करते थे और साथ में मुझे भी लाने की सोचते थे | 
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हालाँकि मेरी माँ और मेरी चाची ताइयों ने उनसे बहुत कहा कि 
यह अभी इतनी दूर जाने के लिये बच्चा है अभी यह यात्रा करने 
लायक बड़ा नहीं हुआ है। तुम इसे यात्रा पर ले जाओगे तो कब्र में 
भी पछताओगे पर मेरे पिता ने उनकी कोई बात नहीं सुनी | 

उन्होंने उनसे कहा -- में अब बूढ़ा हो रहा हूँ अगर मैं इसको 
अपनी आँखों के सामने तैयार नहीं कर सका तब मुझे इस बात का 
पछतावा अपनी कब्र में जरूर रहेगा। यह एक मर्द का बेटा है | 
अगर यह अब नहीं सीखेगा तो फिर कब सीखेगा | 

यह कह कर उनके कई बार मना करने पर भी उन्होंने मुझे भी 
साथ में लिया और हम चल दिये। यात्रा में कोई बीमार नहीं पड़ा 
और हम सुरक्षित हिन्दुस्तान पहुँच गये | 

वहाँ पहुँच कर हमने अपना कुछ सामान बेचा और वहाँ से कुछ 
बहुत ही कीमती चीज़ें ले कर हम ज़रबाद देश के लिये चल दिये | 

यह यात्रा भी हमारी सुरक्षित रूप से पूरी हुई वहाँ भी हमने 
कुछ बेचा कुछ खरीदा और फिर अपने देश वापस आने के लिये 
एक जहाज़ पर चढ़े | 

हम एक महीने तक चलते रहे फिर एक दिन समुद्र में तूफान आ 
गया। ऊँची ऊँची लहरें उठने लगीं। बारिश भी बहुत जोर से 
बरसने लगी | सारी धरती और आसमान अँधेरा हो गया जैसे सारे में 
धुंआ फैल गया हो। हमारा जहाज़ टूटने लगा। जहाज़ के चलाने 
वाले और मालिक सभी अपना सिर पीटने लगे | 
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दस दिन का यह तूफान और हवाएऐं हमको वहीं ले गयीं जहाँ 
इनका दिल चाहा । ग्यारहवें दिन हमारा जहाज़ एक चट्टान से टकरा 
गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरे पिता का उनके नौकरों का 
और हमारे सब सामान का क्या हुआ मुझे नहीं पता | 

जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आपको एक तख्ते पर पाया 
जो तीन दिन तीन रात तक समुद्र पर तैरता रहा। चौथे दिन जा कर 
वह किसी किनारे लगा। में बस जिन्दा था। मैं तख्ते पर से उतरा 
और किसी तरह घुटनों के बल खिसक खिसक कर सूखी जमीन पर 
पहुँचा | 

कुछ दूर पर मुझे खेत दिखायी दिये | वहाँ बहुत सारे लोग जमा 
थे। पर वे सब काले थे और इतने नंगे थे जैसे जन्म के पहले दिन | 
उन्होंने मुझसे कुछ कहा जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया | 
उनका वह चने का खेत था | 

वहाँ लोगों ने एक बहुत बड़ी आग जलायी और उसमें उन चनों 
को भूना और खाया | तभी मुझे वहाँ कुछ घर भी दिखायी दिये | 
लगता था शायद यही उनका खाना था और यहीं वे रहते थे। मैंने 
भी वहाँ से कुछ चने की बालियाँ तोड़ीं और उनके भून कर खाया 
और पानी पिया।| खा पी कर मैं खेत के कोने में सो गया | 

कुछ देर के बाद जब मैं जागा तो उन आदमियों से एक मेरे 
पास आया और इशारों से मुझे सड़क दिखाने लगा। मुझे अपनी 
आँखों के आगे इतना बड़ा एक एकसार मैदान दिखायी दिया जितना 
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कि जजमैन्ट के दिना होता है। मैं चने खाता हुआ आगे बढ़ने 
लगा | 

चार दिन तक चलने के बाद मुझे एक किला दिखायी दिया | 
जब मैं उसके पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वह तो बहुत ऊँचा किला 
है। वह किला पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ था। उसका 
दरवाजा केवल एक पत्थर में से काट कर बनाया गया था। उसमें 
एक ताला लटका हुआ था | 

पर वहाँ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से आगे 
बढ़ा तो मुझे एक पहाड़ी नजर आयी। जहाँ की जमीन सुरमे जैसी 
काली थी | मैं जब उस पहाड़ी पर चढ़ा तो वहाँ मुझे एक बहुत बड़ा 
शहर दिखायी दिया जिसके चारों तरफ दीवार था | 

उसके एक तरफ एक बहुत चौड़ी नदी बह रही थी। आगे 
चलते चलते मैं एक दरवाजे के पास पहुँच गया था। अल्लाह का 
नाम ले कर मैं उसमें घुस गया | 

वहाँ एक आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसने यूरोप के 
रहने वालों जैसे कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उसने मुझे देखा तो 
उसे लगा कि कोई विदेशी यात्री उसने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं 
उसके पास चला गया और उसको सलाम किया | 
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उसने मेरे सामने तुरन्त ही मेज लगवायी जिस पर रोटी मक्खन 
भुनी हुई बतख और वाइन रखी हुई थी और बोला -- लो पेट भर 
कर खाओ। मैंने थोड़ा सा ही खाया थोड़ी सी वाइन पी और सो 
गया | 

जब मेरी आँख खुली तो रात हो गयी थी। मैंने अपने हाथ पैर 
धोये। उसने मुझे खाने के लिये फिर से कुछ दिया और कहा -- 
“बेटे। अब तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मैंने उसे जो कुछ 
हुआ था वह सब बता दिया | 

उसने फिर पूछा -- तुम यहाँ आये क्‍यों हो। 

मुझे कुछ गुस्सा सा आ गया तो मैं बोला -- लगता है कि तुम 
पागल हो । इतने दिनों तक तकलीफ सहने के बाद तो मैं कोई ऐसी 
जगह देख पाया हूँ जहाँ कोई आदमी रहता है। अल्लाह मुझे यहाँ 
तक ले कर आया है और तुम मुझसे यह पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों 
आया हूँ। 

वह बोला -- जाओ और जा कर आराम करो । जो कुछ मुझे 
तुमसे कहना है उसे कहने लिये में तुम्हें कल बुलाऊंगा | 

जब सुबह हुई तो उसने मुझे बुलाया और कहा -- “इस कमरे 
में एक फावड़ा है एक छलनी है और एक चमड़े का थैला है। वे 
सब यहाँ ले आओ। 

मैंने अपने मन में सोचा कि क्येंकि मैंने उसकी रोटी खायी है 
इसके लिये पता नहीं वह मुझसे क्या मेहनत करवायेगा। मैंने वे 
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तीनों चीज़ें उठायीं और ला कर उसके सामने रख दीं। उसके बाद 
उसने मुझसे काली पहाड़ी पर जाने के लिये कहा जिससे में अभी हो 
कर आया था। 

वहाँ जा कर उसने मुझसे करीब एक गज गहरा गड्ढा खोदने 
के लिये कहा और उसमें से जो कुछ भी निकले उसे छानने के लिये 
कहा | फिर उसने कहा कि जो कुछ चलनी में से न निकल पाये उसे 
इस चमड़े के थले में भर कर तुम मेरे पास ले आना | 

मैंने वे तीनों चीज़ें लीं और काली पहाड़ी की तरफ चल दिया | 
वहाँ जा कर मैंने एक गज गहरा गड्ढा खोदा और उससे निकली 
मिट्टी को छलनी में छान लिया | जो उसमें नहीं छन सका उसको मैंने 
चमड़े वाले थैले में उसके मुँह तक भर लिया और उसके पास ले 
गया | 

उसने थैला मुझे दे कर कहा जो कुछ इस थैले में है वह तुम ले 
जाओ। और इसे ले कर तुम कहीं और चले जाओ अगर तुम यहाँ 
इस शहर में र॒कोगे तो यह सब तुम्हारे काम नहीं आयेगा । 

मैंने कहा -- योर वरशिप ने अपनी तरफ से मेरे लिये ये पत्थर 
के टुकड़े मुझे दे कर बहुत बड़ा काम किया है पर ये मेरे किस काम 
के | जब मुझे भूख लगेगी तब तो मैं इनको खा नहीं सकेगा तो में 
अपना पेट कैसे भरूँगा। और अगर तुम मुझे ये और भी दे दोगे तो 
भी ये मेरे किस काम के | 
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वह आदमी मुस्कुराया और बोला -- “मुझे तुम पर दया आती 
है क्योंकि तुम भी मेरी तरह फारस के रहने वाले हो | इसी वजह से 
में तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यहाँ मत रहो नहीं तो ये तुम्हारे पास 
ही रह जायेंगे | 

अगर तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हें कितनी भी 
परेशानी क्‍यों न हो तुम्हें इस शहर में घुसना ही है तब तुम मेरी यह 
अँगूठी अपने साथ ले जाओ | 

जब तुम शहर के बाजार के बीच के हिस्से में पहुँच जाओ तो 
वहाँ तुम्हें एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ मिलेगा। उसका 
चेहरा और शक्ल भी मेरी ही जैसी है | 

वह मेरे सबसे बड़े भाई हैं। तुम यह अँगूठी ले जा कर उनको 
दे देना तो वह तुम्हारी देखभाल करेंगे। जैसा वह कहें वैसा ही 
करना नहीं तो बेकार ही मारे जाओगे। मेरा अधिकार केवल इसी 
शहर तक है। मैं उस शहर में नहीं जा सकता | 

मैंने उस आदमी से अँगूटी ली और उसको सलाम करके चल 
दिया | मैं उस शहर में घुसा तो देखा कि वह तो बड़ी शानदार जगह 
थी। सड़कें और बाजार सब साफ पड़े थे। स्त्री पुरष एक दूसरे से 
छिपाये बिना ही चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। सब बहुत अच्छे 
कपड़े पहने हुए थे | 

मैं अपने दोनों तरफ देखता हुआ बढ़ता चला गया। जब मैं 
एक चौराहे पर पहुँचा तो वहाँ तो बहुत भीड़ लगी थी। इतनी कि 
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अगर तुम पीतल की कोई तश्तरी फेंको तो वह तो केवल लोगों के 
सिर को ही छुणगी नीचे नहीं गिरेगी | 
सब लोग इतनी करीब करीब चल रहे थे कि कोई भी उनके 

बीच से हो कर नहीं निकल सकता था। जब यह भीड़ ज़रा सी कम 
हुई तो लोगों को थोड़ा हटाता हुआ आगे बढ़ा। आगे चल कर मैंने 
देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला एक कुरसी पर बैठा हुआ है | 
उसके पास कीमती जवाहरात का एक चुम्मक”” का सैट है | 

मैं आगे बढ़ा मैंने उसे सलाम किया और उसके भाई की दी हुई 
अँगूठी उसको दे दी। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और पूछा -- 
“तुम यहाँ क्‍यों आये हो। कया परेशानियों को भुगतने के लिये? 
क्या मेरे बेवक॒फ भाई ने तुम्हें बताया नहीं कि तुमको यहाँ नहीं आना 
चाहिये था? 

मैंने कहा -- उन्होंने मुझे मना तो किया था पर मैंने ही उनकी 
बात पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया | 

फिर मैंने उसको शुरू से ले कर अपना पूरा हाल बता दिया | 
वह आदमी वहाँ से उठा और मुझे अपने घर ले गया। उसका घर 
तो राजाओं के महल जैसा था उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर 
थे। 
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जब वह अपने निजी कमरे में जा कर बैठ गया उसने मुझसे 
बहुत ही मुलायमियत से कहा -- देखो बेटा | जो बेवकूफी तुमने 
की है उससे अब तुम अपने ही पैरों पर चल कर अपनी कब्र में 
जाओगे | कोई खरदिमाग ही इस जादुई शहर में आता है। 

मैंने कहा -- मैंने आपको अपनी पूरी कहानी बता दी है। 
ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही मुझे यहाँ ले कर आयी है। पर 
मेहरबानी कर के मुझे यहाँ के रस्मो रिवाज और तौर तरीकों के बारे 
में बताइये तभी मैं जान पाऊंगा कि क्‍यों आप लोग यानी आप और 
आपके भाई ने मुझे यहाँ ठहरने के लिये मना किया है | 

वह भला आदमी बोला -- “इस शहर का राजा और सारे 
कुलीन लोग समाज से निकाल दिये गये हैं क्योंकि इनके व्यवहार 
तौर तरीके धर्म सब बहुत अलग हैं | 

यहाँ एक मूर्ति का मन्दिर है। उस मूर्ति के पेट से शैतान एक 
नाम बोलता है और उसके साथ उसका धर्म और विश्वास भी बोलता 
है। जो भी यात्री यहाँ आता है तो राजा के पास उसकी सूचना पहुँच 
जाती है | 

वह उस यात्री को पगोडा ले जाता है और वहाँ ले जा कर 
उसको मूर्ति के सामने लेटने को कहता है। यहाँ तक तो ठीक है | 
नहीं तो उस बेचारे को नदी में डुबो दिया जाता है। और अगर वह 
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नदी में से भागने की कोशिश करता है तो उसके साथ बहुत बुरा 
व्यवहार किया जाता है | 8० 

अल्लाह ने इस शहर में इसी तरह का विधान बनाया है। इसी 
लिये मुझे तुम्हारे यहा आने पर तुम्हारी नौजवानी पर बहुत दया 
आती है। पर तुम्हारे लिये मैंने एक तरकीब सोची है ताकि तुम इस 
परेशानी से बच जाओ और कुछ दिन जिन्दा रह सको | 

मैंने पूछा -- वह क्‍या तरकीब है बताइये | 

वह बोला -- मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाये | और 
इसके लिये तुम्हें वजीर की बेटी मिले। 

में बोला -- 'पर वह वजीर मुझ जैसे गरीब और अभागे को 
अपनी बेटी क्‍यों देने लगा। और यह सब तब होगा क्या जब मैं 
उसका धर्म अपनाऊंगा | यह तो मैं कभी नहीं कर सकता | 

वह आदमी फिर बोला -- “इस शहर की एक रीति और भी है 
कि जो कोई भी मूर्ति के सामने लेटता है तो चाहे वह भिखारी ही 
क्यों न हो अगर वह राजा की बेटी ही क्‍यों न मॉँगे राजा को उसे 
उसकी इच्छा पूरी करने के लिये उसे देना पड़ता है। फिर वह उसके 
लिये दुखी नहीं होता | 

में आजकल राजा का विश्वासपात्र हूँ और वह मेरी बहुत 
इज्जत करते हैं। इसी लिये यहाँ के कुलीन और औफीसर लोग भी 
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मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। हर हफ्ते वे पूजा करने के लिये पगोडा 
दो बार जाते हैं। अब वे लोग वहाँ कल मिलेंगे। कल में तुम्हें वहाँ 
अपने साथ ले जाऊँगा | 

कह कर उसने मुझे कुछ खाना पीना दिया और सोने के लिये 
कहा | अगली सुबह वह मुझे अपने साथ पगोडा ले गया | जब हम 
वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ आ जा रहे थे और 
अपनी अपनी पूजा कर रहे थे | 

राजा और कुलीन लोग पुजारी जी के पास मूर्ति के सामने बड़ी 
इज्जत से बैठे हुए थे। उनके सिर खुले थे। बिना शादी शुदा 
लड़कियाँ और सुन्दर लड़के, हूर और गिलमान की तरह से, चारों 
तरफ लाइन बना कर खड़े हुए थे | 

उस भले बूढ़े ने मुझसे कहा -- अब तुम वही करना जो मैं 
कहूँ | 9) 

में बोला -- मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। 

बूढ़ा बोला -- "पहले राजा के हाथ और पैर चूमना | फिर 
वजीर की पोशाक पकड़ना | 

मैंने ऐसा ही किया। राजा ने पूछा -- “यह कौन है और क्या 
कहना चाहता है। 

बूढ़ा बोला -- “यह मेरा रिश्तेदार है। यह योर औनर के पैर 
चूमने के मौके की इज़्ज़त लेने के लिये बहुत दूर से इस आशा के 
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साथ आया है कि वजीर उसको अपनी सेवा में रख कर इसकी 
इज्जत बढ़ायेंगे - अगर बड़ी मूर्ति और आपकी मरजी हो तो | 

राजा बोले -- “अगर यह हमारा धर्म और हमारे रीति रिवाज 
स्वीकार कर लेता है तो तब तो यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा | 

तुरन्त ही पगोडा के नक्कारखाने में ढोलों की आवाज बज उठी 
और मुझे एक नया खिलात दिया गया | उसके बाद उन्होंने मेरे गले 
में एक काली रस्सी बाँधी और मुझे घसीटते हुए बड़ी मूर्ति के सामने 
ले गये। वहाँ मुझे उसके सामने लिटा दिया गय और फिर उठा 
लिया गया | 

बड़ी मूर्ति से एक आवाज आयी -- “ओ इज़्ज़तदार नौजवान | 
यह तूने बहुत अच्छा किया जो मेरी सेवा में आ गया। मेरे प्यार की 
और मेरी दया पर भरोसा किया | 

यह सुन कर सारे लोग मूर्ति के सामने लेट गये और धरती पर 
लोटने लगे। और कहने लगे “तुम्हारी उम्र लम्बी हो और तुम बहुत 
दिनों तक खुशहाल रहो । और ऐसा क्‍यों न हो। 

जब शाम हुई तो राजा और वजीर अपने अपने घोड़ों पर चढ़े 
और वजीर के घर पहुँचे और उन्होंने वजीर की बेटी की शादी अपने 
रस्मो रिवाज के अनुसार कर दी। उसको उन्होंने बहुत दहेज दिया 
और अपने आपको बहुत खुशनसीब समझा । उन्होंने कहा कि 
उसको उन्होंने मुझे अपनी बड़ी मूर्ति के कहने पर दिया है | 
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उन्होंने हमें एक घर में ठहरा दिया। जब मैंने वजीर की बेटी 
को देखा तो मुझे लगा कि वह तो एक परी जैसी सुन्दर है - ऊपर 
से ले कर नीचे तक। जितनी भी सुन्दरताएँ हमने सुनी थीं खास 
करके पदिमनी/” की वे सब सुन्दरताएँ उसमें मौजूद थीं। में उसके 
साथ आनन्द से रहने लगा | 

सुबह को नहाने के बाद मैं राजा के दरबार में उनका इन्तजार 
करने लगा तो उन्होंने मुझे शादी की एक खिलात दी और मुझे हुक्म 
दिया कि मैं हमेशा उनके पुल की देखभाल कखूँ। आखिर कुछ दिनों 
बाद मैं मैजेस्टी का सलाहकार बन गया | 

राजा मेरे साथ बहुत आनन्द महसूस करता था। वह अक्सर 
मुझे खिलात और कई भेंटें दिया करता था। हालाँकि मेरे अपने पास 
बहुत सारा खजाना था क्योंकि मेरी पत्नी पास इतना सारा सोना था 
जायदाद थी कीमती जवाहरात थे जिसकी कोई हद नहीं | 

इसी खुशी में आनन्द से रहते सहते दो साल बीत गये। अब 
ऐसा हुआ कि मेरी पत्ली यानी वजीर की बेटी को बच्चे की आशा हो 
गयी | जब आठ महीने गुजर गये तो उसे एक मरा हुआ बच्चा पैदा 
हुआ। उसके जहर ने माँ के शरीर में भी जहर फैला दिया जिससे 
वह भी मर गयी | 
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मैं दुख से पागल सा हो गया और बोला “ओह यह कैसी 
आफत मेरे सिर पर आ कर पड़ी है। मैं उसके बिस्तर के सिरहाने 
की तरफ बैठा था और रोये जा रहा था। तभी रोने की आवाजें 
सारे घर में और ज़ोर से फैल गयीं | 

स्त्रियों ने मुझे चारों तरफ से मारना शुरू कर दिया। हर स्त्री 
जैसे ही घर में घुसती अपने हाथ से एक या दो बार मेरे सिर पर 
मारती और फिर मेरे सामने आ कर खड़ी हो जाती और रोने 
लगती | 

इस तरह से कई स्त्रियां मेरे चारों तरफ खड़ी हो गयीं | मैं उन 
सबसे करीब करीब ढक गया था उनके बीच मेरा दम घुटा जा रहा 
था। 

इस बीच किसी ने पीछे से मेरा कौलर पकड़ लिया और घसीटना 
शुरू कर दिया। मैंने अपना सिर उठा कर देखा तो वह तो फारस 
का वही आदमी था जिसने वजीर की बेटी से मेरी शादी करवायी 
थी । 

वह बोला -- “ओ खरदिमाग | तू किसलिये रोता है| 

में बोला -- "ओ बेरहम | यह आप मुझसे कैसा सवाल पूछ रहे 
हैं। मेंने तो अपनी सारी सम्पत्ति खो दी है अब में अपने मकान में 
रह भी नहीं सकता और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्‍यों रो रहा 


री) 
| 
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उसने मुस्कुराते हुए कहा -- “अब तुम अपनी मौत पर रोओ | 
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शायद तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हें यहाँ 
खींच लायी है। वैसा ही हो रहा है। सिवाय मौत के अब तुम्हारा 
और कोई अन्त नहीं है। 

फिर लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ कर पगोडा ले गये | 
वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि राजा, सारे कुलीन लोग, राजा के राज्य 
की 36 जनजातियाँ सभी वहाँ मौजूद थे। मेरी पली की जायदाद 
और बाकी सब चीज़ें भी वहीं थी और जो जिसके मन में आ रहा था 
वह उसकी कीमत नकद में वही लगा रहा था | 

उसकी सारी सम्पत्ति पैसे में बदल दी गयी। उस पैसे से कीमती 
जवाहरात खरीद लिये गये और एक बक्से में बन्द कर दिये गये | 
फिर उन्होंने एक बक्से में रोटी मिठाई भुना हुआ मॉँस मेवा फल और 
कुछ दूसरी खाने की चीजें भरी | 

एक और बच्से में उन्होंने मेरी पली की लाश रखी और दोनों 
बसों को ऊँट के ऊपर दोनों तरफ लटकाया | मुझे उस ऊँट पर 
चढ़ाया जवाहरात का बक्सा मेरी गोद में रखा | 
हट सारे ब्राह्मण मेरे आगे आगे चले। वे प्रार्थनाएं गाते 

जा रहे थे शंख बजाते जा रहे थे। मेरे पीछे पीछे भीड़ थी 
जो मेरे लिये खुशी की कामना करने के लिये चली आ रही 

थी। इस तरह से मुझे शहर के उसी दरवाजे से बाहर ले जाया गया 
जिससे मैं पहले दिन इस शहर के अन्दर आया था | 
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जैसे ही वहाँ के पहरेदार ने मुझे देखा तो वह मुझे देख कर रो 
पड़ा और बोला -- “"ओ बदकिस्मत | आखिर तुझे मौत ने पकड़ ही 
लिया | तूने मेरी बात नहीं मानी | इस शहर में घुस कर तूने अपनी 
जिन्दगी बिना किसी मतलब के खो दी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं 
है। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था। 

उसने यह बात मुझसे यह बात कही पर मैं अपने में इतना 
खोया हुआ था कि मेरे मुँह से कोई जवाब ही निकला। असल में तो 
मेरी सारी इन्द्रियाँ ही काम नहीं कर रही थीं। उनको यह पता ही 
नहीं था कि आखीर में क्‍या होना था | 

वे मुझे उसी किले तक ले गये जिसका दरवाजा मैंने पहले दिन 
बन्द देखा था| बहुत सारे लोगों ने मिल कर उस दरवाजे के ताले 
को खोला और वे लाश और खाने के बक्से को अन्दर ले गये | 

एक पुजारी मेरे पास आया और मुझे यह कह कर तसल्ली देने 
लगा “आदमी एक दिन पैदा होता है और एक दिन मरता है | 
दुनियाँ की यही रीति है। अब ये, यानी तुम्हारी पली और बेटा 
तुम्हारी सम्पत्ति और 40 दिन के लिये खाना यहाँ रखा जायेगा | 
जब तक बड़ी मूर्ति तुम्हारे ऊपर मेहरबान न हो जाये तब तक इनको 
लो और यहाँ रहो । 

अपने गुस्से में मैंने बड़ी मूर्ति को वहाँ के रहने वालों को उनके 
रीति रिवाजों को उनकी मार को कोसना चाहा पर फारस के उसी 
आदमी ने अपनी भाषा में मुझे ऐसा करने से मना कर दिया | 
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उसने कहा -- ध्यान रखना अपने मुँह से कोई शब्द मत 
निकालना | अगर तुमने कुछ कहा तो ये लोग तुम्हें जला कर भस्म 
कर देंगे। जो तुम्हारी किस्मत में था वह तो अब हो चुका अब 
अल्लाह की मेहरबानी पर भरोसा रखो | शायद वही तुम्हें इस जगह 
से जिन्दा निकालेगा | 

मुझे वहाँ अकेले छोड़ कर सारे लोग किले से बाहर चले गये 
और दरवाजा बन्द कर गये | मैं अपने अकेलेपन और अपनी मजबूर 
हालत पर फूट फूट कर रो पड़ा और इसी हालत में उस स्त्री की 
लाश को बार बार पैर से ठोकर मारने लगा | 

में बोला -- “ओ बदकिस्मत लाश | अगर तुझे बच्चे के जन्म 
के समय ही मरना था तो तूने शादी ही क्‍यों की और फिर क्‍यों 
गर्भवती हुई | 

खूब अच्छी तरह से उसे पीटने के बाद मैं फिर से चुपचाप बैठ 
गया | दिन आगे बढ़ने लगा और खूब गर्म हो गया। मेरा दिमाग 
उबलने लगा। इस हालत में मेरी मरने जेसी हालत हो गयी । 

मैं जिस तरफ भी देखता मुझे अपने चारों तरफ हडिडयाँ ही 
हड्डियाँ दिखायी देतीं और जवाहरातों के ढेर दिखायी देते | मैंने 
कुछ पुराने बक्सों को इकट्ठा कर के उन्हें एक दूसरे पर रखा ताकि 
उससे मुझे दिन में कुछ छाया मिल सके और रात को ओस से बचाव 
हो सके | 
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फिर मैंने पानी ढूँढना शुरू किया तो एक तरफ को मुझे एक 
झरना दिखायी दे गया जो दीवार में से एक पत्थर काट कर निकल 
रहा था| उसका एक मुँह भी था। बस मुझे लगा कि मेरी ज़िन्दगी 
अब बच जायेगी | खाना उन लोगों ने बक्से में रख ही दिया था 
और पानी मुझे मिल गया था | 

आखिर खाना खत्म हो गया था सो मुझे चिन्ता होने लगी और 
मैंने अल्लाह से इस बात की शिकायत की | अल्लाह मेरे ऊपर इतना 
मेहरबान हुआ कि उसी समय दीवार में से एक दरवाजा खुला और 
एक लाश और अन्दर लायी गयी । एक बूढ़ा उसके साथ था | 

जब उसको लाने वाले उसको वहाँ छोड़ कर चले गये तो मेरे 
दिमाग में आया कि मैं उस बूढ़े को जान से मार दूँ और उसका खाना 
में ले लूँ। सो एक पुराने बक्से की एक टॉग उठा कर मैं उसके पीछे 
गया । वह बेचारा अपने घुटनों पर सिर रखे बैठा था | 

मैं उसके पीछे से आया और उसके सिर पर इतनी जोर से मारा 
कि उसकी खोपड़ी फट गयी और उसका दिमाग बाहर निकल 
आया। उसकी आत्मा तुरन्त ही अल्लाह के पास चली गयी थी। 

अब मैं उसके खाने का अकेला माल्रिक था। अब मैंने उसमें से 
खाना खाना शुरू कर दिया था। इस तरह से कुछ दिन और निकल 
गये | फिर कोई लाश आयी और उसके साथ कोई जिन्दा आदमी 
लाया जाता मैं उसको मार कर उसका खाना खा लेता | मेरा काम 
ठीक चल रहा था | 
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एक दिन एक लाश के साथ एक छोटी लड़की लायी गयी । वह 
बहुत सुन्दर थी। मेरा दिल उसको मारने का नहीं किया जैसा कि मैं 
दूसरे लोगों के साथ करता आ रहा था। उसने मुझे देखा तो वह डर 
के मारे बेहोश हो गयी | 

मैंने उसका खाना निकाला और वहाँ ले गया जहाँ मैं रहता था | 
पर मैंने उसको अकेले नहीं खाया | जब भी मैं भूखा होता तो मैं 
उसका कुछ खाना उसके पास ले जाता और हम दोनों साथ साथ ही 
खाते | 

जब उस लड़की ने देखा कि मैं उसको परेशान नहीं कर रहा हूँ 
तो मुझसे उसकी हिचकिचाहट कम होती गयी और उसने मुझसे 
अपनी जान पहचान बढ़ा ली। अब वह मेरे शेड में भी आने लगी | 

एक दिन मैंने उससे उसकी कहानी सुनाने के लिये कहा तो वह 
बोली -- में राजा के वकीलो मुतलक यानी प्रधान मन्त्री की बेटी 
हूँ। मेरी शादी मेरे चाचा के लड़के से पक्की हो गयी थी । 

शादी के दिन उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा। वह दर्द से 
बहुत परेशान था। इस परेशानी से ही वह मर गया। सो लोग मुझे 
उसकी लाश के साथ यहाँ ले आये हैं और मुझे यहाँ छोड़ गये हैं| 

फिर उसने मुझे मेरी कहानी बताने के लिये कहा | मैंने भी उसे 
अपनी सारी कहानी बता दी और कहा -- “लगता है अल्लाह ने 
तुम्हें यहाँ मेरे लिये भेजा है| 

वह मुस्कुरायी और चुप रही | 
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इस तरह से हम दोनों के अन्दर एक दूसरे के लिये प्यार बढ़ने 
लगा। कुछ ही दिनों में मैने उसको अपने मुसलमान धर्म की बहुत 
सारी बातें उसको सिखा दीं। उसको मैंने कलमा बोलना सिखा 
दिया | फिर हम लोगों ने शादी कर ली। उसको भी बच्चे की आशा 
हो गयी और उसके भी एक बेटा हो गया | 

इस तरह रहते रहते हम लोगों को वहाँ तीन साल गुजर गये | 
जब उसने बच्चे को खाना खिलाना शुरू किया तो हमने आपस में 
कहा कि इस तरह से हम लोग यहाँ जिन्दगी कब तक गुजारेंगे | 
और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे | 

वह बोली -- जब अल्लाह हमें यहाँ से बाहर निकालेगा तभी 
हम यहाँ से बाहर निकल पायेंगे नहीं तो किसी दिन हम यहीं मर 
जायेंगे। 

उसका कहा सुन कर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा और थोड़ी 
देर तक रोता रहा । फिर मैं सो गया | 

सपने में मेंने एक आदमी देखा जिसने मुझसे कहा -- नाले से 
हो कर बाहर जाने का रास्ता है सो तुम उससे बाहर निकल सकते 
हो | 97 

मैं खुशी के मारे तुरन्त ही जाग गया। मैंने अपनी पतली से कहा 
-- यहाँ जो पुराने बक्से पड़े हुए हैं उनमें लगी पुरानी कीलें और 
ताले ले आओ ताकि मैं उनकी सहायता से इस नाले की चौड़ाई बढ़ा 
सकूँ | १7 
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उस नाले के मुँह पर एक बड़ी सी कील लगायी और उस पर 
पत्थर से उसको मारता रहा जब तक में थक नहीं गया | किसी तरह 
से एक साल के बाद मैं उसका मुँह इतना चौड़ा कर सका जिसमें से 
एक आदमी बाहर निकल सकता | 

मैंने बहुत सारे जवाहरात मरे हुए लोगों के कपड़ों की आस्तीन 
में भरे और उन सबको अपने साथ ले कर हम तीनों उस नाले से हो 
कर बाहर निकल आये । मेंने हमको बाहर निकालने के लिये अल्लाह 
को धन्यवाद दिया बच्चे को अपने कन्धे पर बिठाया और हम बाहर 
निकल आये | 

एक महीने से हमने डर के मारे कोई बड़ी सड़क नहीं ली है | 
हम कंवल छोटी छोटी सड़कों से हो कर या जंगलों आदि से हो कर 
यहाँ तक आये हैं। हम लोग केवल घास और पत्तियों पर जिन्दा 
हैं। हमारे अन्दर बिल्कुल भी ताकत नहीं है| में अब इससे आगे 
एक शब्द भी नहीं बोल सकता | यही मेरी कहानी है जो आपने 
अभी सुनी ओ राजा। 

ख्वाजा यह कहानी सुना कर बोला -- “मुझे उस पर दया आ 
गयी । मैंने उसे नहलवाया उसको कपड़े पहनवाये खाना खिलाया 
और फिर उसको अपना डिपुटी रख लिया | 

अपने घर में मेरे राजकुमारी से कई बच्चे हुए पर वे सब एक के 
बाद एक मर गये। जब मेरा एक बेटा पॉच साल की उम्र तक जिन्दा 
रहा पर फिर वह भी मर गया तो इस दुख में मेरी पली भी चल 
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बसी | मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ तो मुझे उस देश में रहने की कोई 
इच्छा नहीं रही और मैंने फारस लौटने का विचार किया | 

मैंने राजा से विदा मॉगी और अपना ओहदा उस नौजवान को दे 
देने के लिये कहा। फिर राजा भी मर गया। मैंने अपना क॒त्ता लिया 
और सारे जवाहरात और पैसा लिया और नायशापुर आ गया ताकि 
मेरे भाइयों की कहानी कोई न जान सके | 

यहाँ आ कर मैं क॒त्ते के पुजारी के नाम से मशहूर हो गया | 
अपनी इसी बदनामी की वजह से मैं फारस के राजा को दोगुना टेक्स 
देता हूँ | 

अब ऐसा हुआ कि यह नौजवान सौदागर नायशापुर गया तो 
इसी की वजह से मुझे आपके पैर चूमने की खुशकिस्मती मिली | 

आज़ाद बख्त ने ख्वाजा से पूछा -- “तो क्या यह तुम्हारा 
अपना बेटा नहीं है? 

ख्वाजा बोला -- “नहीं जहॉपनाह नहीं | यह मेरा बेटा नहीं है | 
यह तो आप ही के लोगों में से एक है। पर अब यह मेरा मालिक है 
या समझो कि मेरा वारिस है या फिर जो कुछ भी आप समझें | 

यह सुन कर आज़ाद बख्त ने उस लड़के को बुलाया और उससे 
पूछा -- तुम किस सौदागर के बेटे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ 
रहते हैं। 

नौजवान सौदागर यानी राजा आज़ाद बख्त के वजीर की बेटी 
ने राजा के सामने की जमीन को चूमा और अपनी जिन्दगी बख्श देने 
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की विनती करते हुए राजा से कहा -- “यह गुलाम आपके वजीर 
की बेटी है। मेरे पिता के ऊपर इस ख्वाजा के लालों की वजह से 
शाही इलजाम था और योर मैजेस्टी का हुक्म था कि अगर एक साल 
के अन्दर मेरे पिता के शब्दों की सचाई साबित न की गयी तो उनको 
मौत की सजा दे दी जायेगी | 

यह शाही फरमान सुन कर मैंने एक सौदागर का वेश बनाया 
और नायशापुर गयी। अल्लाह नें मेरी सहायता की और मैं ख्वाजा 
को उनके लाल और कुत्ते सहित यहाँ ले आयी | आपने सारा हाल 
सुन ही लिया है। मुझे पूरी आशा है कि अब आप मेरे पिता को 
छोड़ देंगे। 

वजीर की बेटी से यह सब सुन कर ख्वाजा के मुँह से एक आह 
निकल गयी और वह नीचे गिर पड़ा । जब उसके चेहरे पर गुलाब 
जल छिड़का गया तब कहीं वह होश में आया | 

वह बोला -- “अरे यह तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ कि मैं 
इतनी दूर तक दुख सह कर आया केवल इस आशा में कि मैं इस 
नौजवान को अपना बेटा बना कर गोद ले लूँगा। 

मैंने सोचा था कि मैं इसको अपनी सारी जायदाद सम्पत्ति दे दूँगा 
ताकि मेरा नाम खत्म न हो सके | सब लोग मुझे ख्वाजा ज़ाद कह 
सके | पर अब तो मेरा पूरा सपना ही बेकार हो गया। यह तो सारा 
मामला ही उलट पलट हो गया | 
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इसने तो लड़की बन कर इस बूढ़े को बर्बाद कर दिया। मैं तो 
लड़की के जाल में फेंस गया और अब यह कहावत मेरे ऊपर सच 
बैठती है कि तू घर में बैठा तीर्थयात्रा के लिये भी नहीं गया फिर 
भी तेरा सिर मुँड़ गया और तू सबकी हँसी का पात्र बना | 8? 

राजा आज़ाद बख्त आगे बोला -- “अब मैं अपनी कहानी को 
छोटा करता हूँ मुझे ख्वाजा के रोने पर दया आ गयी। मैंने उसको 
अपने पास बुला कर उसको कुछ खुशी की खबर सुनायी और कहा 
-- दुखी मत हो। मैं इसकी शादी तुमसे करा दूँगा और अगर 
अल्लाह की मेहरबानी हुई तो इससे तुम्हारे बच्चे हो जायेंगे और यह 
तुम्हारी मालिक हो जायेगी | 

ये खुश करने वाले शब्द सुन कर ख्वाजा फिर से बहुत खुश 
और सामान्य हो गया। तब मैंने वजीर की बेटी को जनानखाने में 
भेजा | वजीर को जेल से बाहर निकाला | 

वजीर को मैंने नहलवाया खिलाते सरफराज़ी यानी खास 
खिलात पहनवाया जो यह बताती थी कि उसकी इज्जत फिर से 
वापस आ गयी है। और उसको अपने सामने लाने के लिये कहा | 

जब वजीर आया तो उसका स्वागत करने के लिये मैं फर्श के 
आखीर तक गयाः** और उसको अपने से बड़ा मानते हुए मैंने उसे 
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गले लगाया | मैंने उसको वजीर होने का एक नया लिखने का 
सामान यानी कलमदान दिया | ४ 

ख्वाजा को भी मैंने टाइटिल और जागीरें दीं। शुभ मुहूर्त 
निकलवा कर मैं वजीर की बेटी की शादी उससे कर दी | 

कुछ सालों में उसके दो बेटे और एक बेटी हुई | उसका सबसे 
बड़ा बेटा मलीकृत तुज्जर और सबसे छोटा बेटा मेरे घर की 
देखभाल करते हैं | 

ओ दरवेश | मैंने अपनी कहानी आप सबको इसलिये सुनायी 
क्योंकि कल रात मैंने आप में से दो लोगों की कहानी सुनी थी। अब 
आपमें से दो रह गये हैं। यह सोचते हुए कि मैं अभी भी वहीं हूँ 
जहाँ में कल रात था मैं आपका नौकर हूँ और मेरा घर आपका 
तकिया है आप अपनी अपनी कहानियाँ बिना किसी डर और 
हिचक के सुनायें | आप कुछ दिन मेरे पास र॒के | 

जब दरवेशों ने देखा कि राजा बहुत दयालु है तो बोले -- 
“जैसा योर मैजेस्टी चाहें | हम दोनों भी अपनी अपनी कहानी सुनाते 
हैं। आप सुन कर खुश हों। 


दर # 


84 [॥6 ॥9$8॥9 ए॥॥6 (४वव"5 0णी6०९ ॥ ॥093 370 ?€॥५७३, [5 ॥6 0५०।७॥॥७४॥. 
55 8000९ 0ए[3 7905 ८३॥९७ ॥9/0५8 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश का 4 2 


7 तीसरे दरवेश के कारनामे!8० 


उसके बाद तीसरे दरवेश ने आराम से बैठते हुए अपनी यात्राओं के 


बारे में बताना शुरू किया -- 
ओ दोस्तों अब इस तीर्थयात्री की कहानी सुनो 
मतलब जो कुछ मेरे साथ हुआ उसकी कहानी सुनो 
प्रेम के राजा ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया 
वह मैं तुम्हें विस्तार में बताता हूँ सुनो 


यह बेचारा फारस का राजकुमार है। मेरे पिता उस देश के 
राजा थे और मैं उनका अकेला बच्चा हूँ | जब मैं नौजवान हो गया 
तो मैं अपने साथियों के साथ चौपड़'” ताश शतरंज और 
वैकगैमन/* आदि खेल खेला करता था। मैं घुड़सवारी भी करता 
था। मुझे शिकार का पीछा करने में बहुत अच्छा लगता था | 

एक दिन मैंने अपने शिकारी साथियों को बुलाया और उनको 
और अपने दोस्तों को साथ ले कर हम सब मैदान की तरफ निकल 
पड़े | हमने बाज़ों को बतखों और तीतरों के ऊपर छोड़ दिया | 
हमने उनका बहुत दूर तक पीछा किया | 
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दौड़ते दौड़ते हम एक बहुत सुन्दर जमीन पर आ गये। जहाँ 
तक हमारी नजर जाती थी, मीलों दूर तक चारों तरफ हरियाली 
दिखायी देती थी और उसमें लाल रंग के फूल। वह मैदान बस एक 
लाल की तरह दिखायी देता है | 

इतना सुन्दर दृश्य देख कर हम लोगों ने अपने अपने घोड़ों की 
रास ढीली कर दी और धीरे धीरे वहाँ की सुन्दरता को देखते हुए 
इधर उधर घूमते रहे | 

अचानक हमको एक काला हिरन दिखायी दे गया। उसके 
ऊपर एक ब्रोकेड का कपड़ा पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन में 
जवाहरात जड़ा पट्टा पड़ा हुआ था। उस पड्टे से सोने का काम की 
गयी एक घंटी बँधी हुई थी | 

वह वहाँ मैदान में निडरता से घास चरता हुआ घूम रहा था जहाँ 
शायद कभी कोई आदमी नहीं गया होगा। जहाँ कभी किसी चिड़िया 
ने भी पर नहीं मारे होंगे | 

हमारे घोड़ों की टापों की आवाज सुन कर वह चौंक गया और 
सिर उठा कर ऊपर देखने लगा। उसने हमें देखा और फिर धीरे 
धीरे आगे बढ़ गया | 

यह देख कर मेरी उत्सुकता बढ़ गयी मैंने अपने साथियों से कहा 
-- में इसको जिन्दा पकड़ूँगा। ध्यान रखना एक कदम भी आगे 
नहीं बढ़ना और न ही मेरा पीछा करने की कोशिश करना । मैं एक 
ऐसे तेज़ घोड़े पर चढ़ गया जो मैं अक्सर हिरन का पीछा करते 
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समय इस्तेमाल करता था। वह उनसे भी तेज़ भागता था और में 
एक के बाद एक उन्हें अपने हाथों से जल्दी ही पकड़ लेता था। में 
उसके पीछे भागा चला जा रहा था | 
मुझे अपने पीछे आता देख कर वह तेज़ी से भाग लिया । मेरा 
घोड़ा भी हवा से बातें कर रहा था पर वह उसके पीछे उड़ती हुई 
धूल तक भी नहीं पहुँच पा रहा था। घोड़े के शरीर से पसीना बहने 
लगा और मेरी जबान भी प्यास से ऐंठने लगी | 
पर अभी कोई और रास्ता नहीं था। शाम होने आ रही थी और 
मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ या मैं कहाँ 
था। यह देख कर कि में इस जानवर को नहीं पकड़ पाऊंगा मैंने 
उसे जिन्दा पकड़ने का अपना उद्देश्य बदला और अपने तरकस से 
एक तीर निकाला | 
मैंने अपनी कमान ठीक की और अल्लाह का नाम ले कर एक 
तीर उसकी जॉघ की तरफ साध कर फेंक दिया | पहला तीर उसकी 
टॉग में लग गया और वह लेँगड़ाता हुआ वह पहाड़ की तलहटी की 
तरफ भाग गया | 
हे 4  : # में अपने घोड़े से उतरा और पैदल ही 
५० “७. उसका पीछा करने लगा। कई बार चढ़ने उतरने 
।॥॥: है ' 8888! के वाद मुझे एक गुम्बद/” दिखायी दिया | 
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जब मैं उसके पास पहुँचा तो मुझे वहाँ एक बागीचा और एक 
फव्वारा दिखायी दिया पर हिरन मुझे कहीं दिखायी नहीं दे रहा था | 
में बहुत थका हुआ था सो मैं अपना चेहरा और अपने पॉव फव्वारे 
के पानी में धोने लगा | 

तुरन्त ही मुझे रोने की आवाज सुनायी पड़ी जैसे वह गुम्बद में 
से आ रही हो। जैसे कोई कह रहा हो “ओ मेरे बच्चे अल्लाह करे 
मेरे दुख का तीर उसके शरीर में लग जाये जिसने तुझे यह तीर मारा 
है। अल्लाह करे कि उसको उसको जवानी का फल न मिले | 
अल्लाह करे कि वह मेरी तरह से दुखी रहे | 

ये शब्द सुन कर मैं उस महल के अन्दर गया तो मैंने देखा कि 
एक इज़्ज़तदार बूढ़ा वहाँ बैठा हुआ है। उसकी दाढ़ी सफेद है उसने 
अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वह एक मसनद के सहारे बैठा है | 
वह हिरन उसके सामने लेटा हुआ है। वह उसकी जॉघ से तीर 
निकाल रहा है और उसको तीर मारने वाले को कोस रहा है | 

अन्दर पहुँच कर मैंने उसे सलाम किया और हाथ जोड़ कर 
बोला -- जनाब मुझसे यह अपराध अनजाने में हो गया है। मुझे 
नहीं मालूम था कि यह आपका हिरन है। अल्लाह के लिये आप मुझे 
माफ कर दें। 

वह बूढ़ा बोला -- तुमने एक बेजुबान जानवर को तकलीफ 
पहुँचायी है। अगर तुमने इसे अनजाने में मारा है तो अल्लाह तुम्हें 
माफ करेगा | 
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मैं उसके पास ही बैठ गया और उसको हिरन के शरीर से तीर 
निकालने में सहायता करने लगा | हम लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से 
निकाला | मैंने उसके घाव पर बालसम का मरहम लगाया और 
उसको छोड़ दिया | 

बाद में हमने हाथ धोये और बूढ़े ने मुझे कुछ खाने के लिये 
दिया जो तैयार ही था। अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद मैं एक 
चारपाई पर आराम करने के लिये लेट गया | 

पेट भर कर खाना खाने के बाद थका हुआ होने की वजह से 
मुझे बहुत गहरी नींद आयी। सोते में भी मुझे वे रोने की आवाजें 
आती रहीं। तो मैंने अपनी आँखें खोल कर उनहें मलते हुए इधर 
उधर देखा ते उस कमरे में न तो वह बूढ़ा था और न कोई और | 

मैं बिस्तर पर अकेला लेटा हुआ था और कमरा बिल्कुल खाली 
था। मुझे कुछ डर लगा तो मैं चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा | 
एक कोने में मुझे एक परदा लटका हुआ दिखायी दिया | 

मैंने उसको ऊपर उठाया तो देखा कि वहाँ एक सिंहासन रखा 
हुआ था। उस पर करीब करीब 4 साल की एक देवदूत जैसी 
सुन्दर लड़की बैठी हुई थी | 

उसका चेहरा चाँद जैसा था। उसके घुँघराले बाल उसके सिर के 
दोनों तरफ लटके हुए थे। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ था| वह 
एक यूरोपियन लड़की की तरह के कपड़े पहने हुए थी और वह 
सामने देख रही थी । 
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वह इज़्ज़तदार बूढ़ा उसके सामने जमीन पर उलटा लेटा हुआ 
था। बूढ़े की हालत और उस लड़की की सुन्दरता देख कर मैं तो 
खो ही गया या हो सकता है कि फिर मर ही गया होऊं। में एक 
लाश की तरह नीचे गिर पड़ा | 

बूढ़े ने मुझे इस तरह बेहोश हो जाते देखा तो वह गुलाब जल 
ले कर आया और उसे मेरे ऊपर छिड़का। जब मैं कुछ होश में 
आया तो मैं उठा और देवकन्या के पास तक गया और उसे सलाम 
किया | 

उसने मेरे सलाम का न तो कोई जवाब दिया और न अपने होठ 
ही खोले। में बोला -- ओ सुन्दर देवदूत | ऐसा कौन से धर्म में 
लिखा है कि किसी आदमी को इतना घमंडी होना चाहिये कि वह 


किसी के सलाम का भी जवाब न दे। 
हालॉकि थोड़ा बोलना अच्छा है तो भी इतना थोड़ा नहीं 
कि अगर प्यार करने वाला मर रहा है तो भी होठ न खोले जायें 


कम से कम उसके लिये जिसने तुझे बनाया है मैं विनती करता 
हूँ कि मुझे जवाब तो दो। में तो यहाँ इत्तफाक से आ गया हूँ और 
मेहमान को खुश करना तो किसी का भी फर्ज होता है। 

मैंने उससे बहुत कुछ कहा पर उससे कुछ भी कहना बेकार 
था। वह मुझे सुन रही थी पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह ही बैठी 
रही | 
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में फिर आगे बढ़ा और उसके पैरों पर अपने हाथ रखे । जैसे 
ही मेरे हाथों ने उसके पैरों को छुआ तो वे मुझे बहुत सख्त लगे | 
तब मुझे लगा कि वह सुन्दर चीज़ तो पत्थर की बनी थी। इस मूर्ति 
को अजुर/” ने बनाया था । 

तब मैंने उस मूर्ति की पूजा करने वाले बूढ़े से कहा -- (जब 
मैंने आपके हिरन की टॉँग में तीर मारा तो आपने मुझे प्यार का तीर 
कह कर कोसा | 

आपका शाप काम कर रहा है। मेहरबानी कर के मुझे बताइये 
कि इन हालातों का क्या मतलब है आपने यह तलिस्मान क्‍यों बनाया 
हुआ है और लोगों के रहने की जगह छोड़ कर आप इन जंगलों 
और पहाड़ों में क्यों रहते हैं। आप मुझे सब कुछ बताइये कि 
आपके साथ क्या हुआ है। 

जब मैंने उनके ऊपर काफी दबाव डाला तब वह बोले -- “इस 
मामले ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। क्‍या तुम भी उसको सुन कर 
बर्बाद हो जाना चाहते हो | 

में बोला -- ज़रा र॒ुकिये | आपने तो पहले से ही उसे बताने से 
बचने के कई रास्ते निकाल लिये हैं। ऐसा आपने क्‍यों किया | 
जवाब दीजिये वरना मैं आपको मार दूँगा। 
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मुझे बहुत जल्दी गुस्सा देख कर वह बोले -- “ओ नौजवान | 
अल्लाह हर आदमी को प्रेम की जलती हुई आग की गर्मी से बचा 
कर रखे | देखो तो ज़रा कि इस प्यार ने किस तरह की आफत 
डाली है| प्यार के लिये एक स्त्री किस तरह अपने पति के साथ 
जल कर अपनी ज़िन्दगी की बलि दे रही है | 

सब लोग मजनूं और फरहाद की कहानी जानते हैं। फिर तुम 

यह कहानी सुन कर क्या करोगे। क्‍या तुम घर छोड़ दोगे या क्‍या 
अपनी किस्मत छोड़ दोगे या फिर अपना देश छोड़ कर इधर उधर 
घूमते रहोगे | 

में बोला -- 'र॒ुकिये। आप अपनी दोस्ती केवल अपने तक ही 
रखें | जान लीजिये कि मैं आपका दुश्मन हूँ। और अगर आपको 
अपनी जिन्दगी प्यारी है तो आप मुझे अपनी कहानी साफ साफ बता 
दें | 9) 

यह देख कर कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनकी आँखों में 
ऑसू आ गये और उन्होंने कहना शुरू किया -- “इस अभागे की 
कहानी यह है| इस नौकर का नाम निमान सैया” है | 

में एक बहुत बड़ा सौदागर था जो इस उम्र तक पहुँचा है। मैंने 
अपने व्यापार के सिलसिले में दुनियाँ के बहुत सारे हिस्से देखे हैं और 
इस तरह से बहुत सारे राजाओं से मिल चुका हूँ | 
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एक बार मेरे मन में कुछ ऐसा विचार आया कि मैंने पहले ही 
दुनियाँ चारों तरफ से देख ली है पर मैं कभी फुंक टापू”” नहीं 
गया | वहाँ के राजा से नहीं मिला | उनके लोग और सेना नहीं 
देखी | वहाँ के रीति रिवाजों का भी मुझे कुछ पता नहीं है| इसलिये 
कम से कम एक बार तो मुझे वहाँ भी जाना चाहिये | 

मैंने अपने साथियों और दोस्तों से सलाह की तो तय यह हुआ 
कि हॉ हमको वहाँ जाना ही चाहिये | सो मैंने कुछ मुश्किल से मिलने 
वाला सामान इकट्ठा किया दूसरे देशों से कुछ बढ़िया भेंटें इकट्ठी कीं 
जो उस टापू के लायक होतीं | 

फिर और सौदागरों का एक काफिला बना कर हम एक जहाज 
पर चढ़े और उस टापू की तरफ चल दिये। हमारी हवाएऐं हमारी 
यात्रा के अनुकूल थीं सो हम जल्दी ही कुछ ही महीने में उस टापू पर 
पहुँच गये | 

वहाँ पहुँच कर मैंने एक ऐसा शानदार शहर देखा जिसकी 
सुन्दरता के मुकाबले में वैसा कोई शहर नहीं था। उसके सारे बाजार 
गलियाँ सड़क सभी पक्की बनी हुई थीं और उन पर पानी छिड़का 
हुआ था। वे सब इतनी साफ थीं कि कहीं भी एक तिनका भी 
दिखायी नहीं देता था धूल मिट्टी का तो कहना ही क्या | 
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वहाँ कई तरह की इमारतें थीं। रात को वहाँ सड़कों पर रोशनी 
होती थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर रोशनी की दो दो कतारें भी थीं | 
शहर के बाहर खुश करने वाले बागीचे बने हुए थे जिनमें मुश्किल से 
मिलने वाले फूल झाड़ियाँ फल लगे हुए थे। वैसे बागीचे कहीं और 
मिलने मुश्किल थे सिवाय स्वर्ग के | 

थोड़े में कहो तो इस शहर की मैं जितनी भी तारीफ करूँ सच से 
कहीं कम है | 

सब लोग वहाँ हम सौदागरों की ही बातचीत कर रहे थे। एक 
खास आदमी” अपने बहुत सारे साथियों के साथ हमारे काफिले के 
पास आया और सौदागरों से पूछा -- तुम्हारा सरदार कीन है? 

तो सब लोगों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया तो वह मेरे पास 
आया | मैं उठा और उसका इज़्जत के साथ स्वागत किया | हम 
दोनों ने आपस में सलाम किया और मैंने उसे मसनद पर विठाया 
और एक तकिया उसको दिया | 

यह सब कर के मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्‍या मौका था जिसके 
लिये मुझे इतनी इज्जत मिली | वह बोला -- “राजकुमारी जी ने 
सुना है कि कुछ सौदागर आये हुए हैं जो काफी सारा सामान ले कर 
आये हैं। इसलिये उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनको ले कर उनके 
पास ले जाऊं | 
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इसलिये आप मेरे साथ अपना वह सब सामान ले कर चलिये जो 
किसी शाही दरबार के लायक होता है और उनकी देहरी चूमने का 
आनन्द लीजिये। 

में बोला -- में आज ही चलता पर आज मैं बहुत थका हुआ 
हूँ। कल मैं उनकी सेवा में अपनी जान और सामान के साथ हाजिर 
होऊँगा। जो कुछ भी मेरे पास होगा मैं वह उनको भेंट करूँगा फिर 
जो कुछ भी हर मैजेस्टी को पसन्द आयेगा वह उनका होगा। 

यह वायदा कर के मैंने उसको गुलाबजल और पान दिया और 
विदा किया। फिर मैंने अपने सौदागरों को बुलाया और फिर जिस 
किसी सौदागर के पास जो भी कोई मुश्किल से मिलने वाल सामान 
था वह सब इकट्ठा किया और जो कुछ मेरे पास था वह सब भी 
इकट्ठा किया और उन सबको ले कर अगले दन सुबह शाही महल के 
दरवाजे पर पहुँच गया | 

चौकीदार ने राजकुमारी जी को मेरे आने की खबर दी तो 
राजकुमारी ने मुझे अपने सामने बुलवाया। वहँ खास आदमी अन्दर 
से निकल कर आया और मेरे हाथ पकड़ कर मुझे राजकुमारी जी के 
पास ले गया | 

जब हम लोग दोस्ताना तरीके से बात करते जा रहे थे तो 
दासियों के कमरे पार करने के बाद वह मुझे एक बहुत ही बढ़िया 
कमरे में ले गया। ओ मेरे दोस्त तुम विश्वास नहीं करोगे वहाँ का 
दृश्य इतना सुन्दर था जैसे वहाँ परियों को आज़ाद छोड़ दिया गया 
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हो। उस कमरे में में जिस तरफ भी देखता बस उसी तरफ देखता 
रह जाता । मेरा सारा शरीर कॉप जाता। मैं अपने आपको बड़ी 
मुश्किल से संभाल पा रहा था | 

मैं राजकुमारी जी के सामने जा पहुँचा। जैसे ही मैंने राजकुमारी 
जी की तरफ देखा मेरे हाथ पैर सब कॉपने लगे। बड़ी मुश्किल से में 
ठीक से खड़े हो कर उनको सलाम कर पाया। उनके दोनों तरफ 
बहुत सुन्दर लड़कियाँ लाइन लगा कर खड़ी हुई थीं। उनके हाथ 
उनके सीने पर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे।| 

मैंने राजकुमारी जी के सामने किस्म किस्म के जवाहरात बढ़िया 
कपड़े और कुछ मुश्किल से मिलने वाला सामान रखा ।| उन्होंने उनमें 
से क॒छ चीजें तो तुरन्त ही चुन कर रख लीं क्‍योंकि वे थीं ही इस 
काबिल | 

वह उन चीज़ों को देख कर बहुत खुश हुई | उन्होंने उनको चुन 
कर अपने नौकर को दे दिया। नौकर ने मुझसे कहा कि जितनी 
कीमत मैंने उनकी बतायी थी उनकी वह कीमत अगले दिन मुझे दे 
दी जायेगी | 

मैंने उसको झुक कर सलाम किया और दिल ही दिल में खुश हो 
कर वहाँ से चला आया कि अब कम से कम अगले दिन में फिर से 
वहाँ आ सकता हूँ। 

जब मैं राजकुमारी जी से विदा ले कर बाहर आया तो मैं पागलों 
की तरह से बात कर रहा था। इसी हालत में में सराय लौटा | पर 
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मेरी इन्द्रियाँ अभी भी ठीक से काम नहीं कर रही थीं। मेरे सब दोस्त 
मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है तो मैंने कहा कि आने जाने में जो 
गर्मी मेरे दिमाग में चढ़ी उसकी वजह से मेरा दिमाग कुछ काम नहीं 
कर रहा है | 

थोड़े में कहो तो उस रात मैं सारी रात सो नहीं सका। सारी 
रात मैं बिस्तर में इधर उधर करवटें बदलता रहा | अगले दिन सुबह 
को मैं राजकुमारी जी के पास में फिर से गया। मुझे उनका खास 
नौकर फिर से मुझे उनके पास ले गया | 

उस समय भी कमरे का वही दृश्य था जो मैंने कल देखा था | 
राजकुमारी जी ने बड़ी नर्मी से मेरा स्वागत किया | वहाँ जो कोई 
और था उन्होंने उसको वापस अपने अपने काम पर भेज दिया। तब 
वह अपने प्राइवेट कमरे में चली गयीं और मुझे भी उन्होंने वहीं बुला 
लिया | 

जब मैं अन्दर गया तो उन्होंने मुझसे बैठने के लिये कहा। मैंने 
उनको सिर झुका कर सलाम किया और बैठ गया । वह बोलीं -- 
अब क्योंकि तुम आ गये हो और तुम मेरे लिये यह सामान ले कर 
आये हो तो तुम क्‍या सोचते हो कि तुमको इसके ऊपर कितना 
फायदा होना चाहिये | 

में बोला -- मेरी तो केवल आपको देखने की ही इच्छा थी 
योर हाइनेस जो मुझे अल्लाह ने पूरी कर दी। मुझे तो दोनों दुनियाँ 
की दौलत मिल गयी | 
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जो कुछ कीमतें मेरे परचे में लिखी हैं उसमें आधा पैसा उनकी 
कीमत है और बाकी आधा उसका फायदा है। 

वह बोली -- “नहीं तुमने जितनी भी कीमत उस परचे में लिखी 
है तुम्हें उतना ही पैसा दिया जायेगा | इसके अलावा तुमको भेंटें भी 
मिलेंगी पर एक शर्त पर कि तुम मेरा एक काम करोगे जो मैं तुमसे 
अभी कहने जा रही हूँ। 

मैंने कहा -- "आपके लिये इस गुलाम की जान और माल सभी 
हाजिर है मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझूँगा कि अगर इनमें से 
कुछ भी आपके काम आ जाये तो | 

यह सुन कर उसने कलम दान मेंगवाया और एक कागज पर 
एक नोट लिखा कागज को एक मोती के छोटे से बटुए में बन्द 
किया उसे मलमल के रूमाल में रखा और मुझे दिया | 

इसी तरह से उसने मुझे एक अँगूठी भी दी जिसे उसने अपनी 
हाथ की उँगली में से उतारा था। वह उसने मुझे अपनी एक निशानी 
के रूप में दी थी ताकि मैं पहचाना जा सकेँ | 

ये दे कर उन्होंने मुझसे कहा -- “शहर के सामने ही एक बहुत 
बड़ा बाग है उसका नाम है दिलकुशा यानी दिल को खुश कर देने 
वाला | तुम वहाँ जाओ। वहाँ एक आदमी है कैखुसरो/* जो उस 
बागीचे की देखभाल करता है। यह अँगूठी उसके हाथ में देना 
उसको मेरा आशीर्वाद देना और इस नोट का जवाब ले कर आना | 


94 |[(8-।(॥७५5॥७ 
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वहाँ से तुम इतनी ही जल्दी लौट कर आना जैसे खाना तुमने 
वहाँ खाया और पानी यहाँ आ कर पिया। तुम देखना कि इस सेवा 
के लिये में तुम्हें क्या इनाम देती हूँ। 

मैंने उनसे विदा ली और अपना रास्ता पूछते हुए चल दिया | 
जब मैं करीब दो कोस चल चुका तब मुझे वह बागीचा दिखायी 
पड़ा | जब मैं उसमें घुसा तो एक हथियारबन्द आदमी ने मुझे पकड़ 
लिया और मुझे बागीचे के दरवाजे से अन्दर ले गया | 

हि वहाँ मैंने एक नौजवान सोने के स्टूल पर बैठा देखा 
श्र जो बिल्कुल शेर की तरह से लग रहा था। वह उस 

स्टूल पर बड़ी शान से बैठा था। उसने दाऊद का 

बनाया हुआ जिरहबख्तर पहन रखा था। उसके सीने पर प्लेटें लगी 
हुई थीं और उसने लोहे का एक हेलमेट पहना हुआ था | 

उसके पास ही 500 सिपाही तलवार और ढाल ले कर और 
तीर कमान ले कर खड़े हुए थे। लगता था कि वे उसके हुक्म का 
इन्तजार कर रहे थे | 

मैंने उसके सामने जा कर उसको सलाम किया तो उसने मुझे 
बुलाया | मैंने उसको अँगूठी दी और उसकी बहुत तारीफ की | फिर 
मैंने उसको रूमाल दिखाया और अपने वहाँ आने के हालात बताये | 

जैसे ही उसने मेरी बात सुनी तो उसने तो अपने दॉतों तले 
उँगली काट ली और अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला -- 
“लगता है तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हें यहाँ ले आयी है| खैर तुम 
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बागीचे में जाओ। वहाँ साइप्रस के पेड़ पर लोहे का एक पिंजरा 
लटक रहा है। उसमें एक नौजवान बन्द है। यह नोट तुम उसको 
देना वह तुमको इसका जवाब दे देगा। जवाब ले कर तुरन्त लौट 
कर आओ। 

में तुरन्त ही बागीचे में गया। अल्लाह कसम क्या बागीचा था 
वह | तुम यह कह सकते हो कि मैं जैसे मैं जिन्दा ही स्वर्ग में पहुँच 
गया था। हर पेड़ पर अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे | 
इधर उधर फव्वारे चल रहे थे। पेड़ों पर चिड़ियें चहचहा रही थीं | 

में सीधा उसी पेड़ की तरफ चला गया जहाँ वह पिंजरा लटका 
हुआ था। वहाँ मुझे पिंजरा टेंगा हुआ दिखायी दे गया। मैंने देखा 
कि उस पिंजरे में एक बहुत ही सुन्दर नौजवान बन्द था | 

मैंने उसको बड़ी इज्जत के साथ सिर झुकाया सलाम किया और 
वह बन्द किया हुआ नोट उसको पिंजरे की जाली में से थमा दिया | 
उस नौजवान ने वह नोट खोला और मुझसे राजकुमारी के बारे में 
पूछा | 

अभी हमारी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि नीग्रो लोगों की एक 
सेना वहाँ आ पहुँची और आ कर मुझे चारों तरफ से घेर लिया | 
तुरन्त ही उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। अब उन इतने सारे 
लोगों के सामने मैं अकेला निहत्था क्या करता। पल भर में ही मेरा 
शरीर घावों से भर गया | 
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अब न मुझे कुछ महसूस हो रहा था और न मुझे अपने बारे में 
ही कुछ याद था। जब मुझे कुछ होश आया तो मैंने अपने आपको 
बिस्तर पर लेटा पाया। उसे दो सिपाही अपने कन्धों पर रख कर ले 
जा रहे थे | 

वे आपस में बात करते जा रहे थे -- “चलो हम इस नौजवान 
की लाश को मैदान में फेक देते हैं। जल्दी ही इसे कीए और कुत्ते 
खा जायेंगे | ' 

दूसरा बोला -- “अगर कहीं राजा ने इस बात का पता 
करवाया और उनको पता चल गया तो वह हमको तो जिन्दा गड़वा 
देंगे और हमारे बच्चों की चटनी पिसवा देंगे। क्‍या हमारी जिन्दगी 
हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है जो हम ऐसा करें| 

उन दोनों की यह बात सुन कर मैंने उन दोनों, गौग और 
मगौग, से कहा -- खुदा के लिये मेरे ऊपर दया करो | मेरे शरीर 
में अभी जान बाकी है। जब मैं मर जाऊँ तब तुम लोग जो चाहे मेरे 
साथ कर लेना। मरे हुए लोग तो जिन्दा लोगों के हाथ में होते हैं | 

पर क्‍या तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे हुआ क्या है। मुझे 
क्यों घायल किया गया और तुम लोग कौन हो। तुम लोग मुझे कम 
से कम इतना तो बता दो | 

यह सुन कर शायद उनके मुझ पर दया आ गयी वे बोले -- 
“ओ नौजवान | जो नौजवान उस पिंजरे में बन्द है वह इस देश के 
राजा का भतीजा है। पहले इसका पिता ही इस देश का राजा था | 
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मरते समय उसने अपने छोटे भाई से यह कहा था -- मेरा बेटा जो 
मेरे बाद मेरी गद्दी पर बैठेगा वह अभी छोटा है और उसको अभी 
कुछ अनुभव भी नहीं है इसलिये तुम उसको राज्य के मामलों में 
सलाह देना और रास्ता दिखाना | 

जब वह शादी के लायक हो जाये तो अपनी बेटी की शादी 
उससे कर देना और उसको सारे राज्य और खजाने का मालिक बना 
देना | 

यह कह कर मैजेस्टी मर गये और उनका छोटा भाई राजा बन 
गया। उन्होंने राजा के दफन में भी हिस्सा नहीं लिया | बल्कि 
उन्होंने लोगों में यह बात फैला दी कि उनका भतीजा तो पागल हो 
गया है | 

उन्होंने उसको एक पिंजरे में बन्द कर दिया और बागीचे में 
चारों तरफ से इतने कड़े पहरे में रख दिया जहाँ कोई चिड़िया भी 
पर नहीं मार सकती | 

कई बार उन्होंने अपने भतीजे को बहुत तेज़ जहर भी दिया | 
पर उसकी जिन्दगी जहर से ज़्यादा मजबूत है| वह उसके ऊपर 
कोई असर ही नहीं करता | 

यह राजकुमारी और यह राजकुमार एक दूसरे को बहुत प्यार 
करते हैं। वह घर में बहुत परेशान रहती हैं और यह यहाँ पिंजरे 
में। उन्होंने राजकुमार को तुम्हारे हाथ अपना प्रेम पत्र भेजा था | 
राजा के जासूसों ने तुरन्त जा कर उनको खबर कर दी | 
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राजा ने अबीसीनिया के रहने वाले एक झुंड को बाहर जाने का 
हुक्म दिया और उन्होंने तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया | 
राजा ने इस केदी राजकुमार को मारने के बारे में अपने वजीर से 
सलाह ले ली है साथ में उसने राजकुमारी को भी इसे अपने सामने 
अपने हाथ से मारने के लिये राजी कर लिया है| 

मैंने कहा -- “चलो यह दृश्य तो में अपनी आँखों से अपने 
मरते मरते भी देखना चाहता हूँ। 

आखिर वे मेरी इस विनती को मान गये और वे दोनों सिपाही 
और मैं हालाँकि घायल था फिर भी, तीनों एक जगह एक कोने में 
जा कर खड़े हो गये | 

हमने राजा को अपने सिंहासन पर बैठे देखा। राजकुमारी के 
हाथ में एक नंगी तलवार थी | राजकुमार को पिंजरे से बाहर निकाला 
गया और ले जा कर राजा के सामने खड़ा करवाया गया | 

अब राजकुमारी को तो उसे मारना ही था सो वह नंगी तलवार 
अपने हाथ में ले कर अपने प्यारे को मारने के लिये आगे बढ़ी | 
जब वह राजकुमार के पास तक आयी तो अचानक उसने तलवार 
फेंक दी और उसके गले लग गयी | 

राजकुमार बोला -- मैं इस तरह मरने को तैयार हूँ। वाकई में 
तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वहाँ पहुँच कर भी में तुम्हारे भले की ही 
मनाता रहूँगा। 

राजकुमारी बोली -- मैं इस बहाने तुम्हें देखने आयी हूँ। 
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राजा यह दृश्य देख कर बहुत गुस्सा हो गया और अपने वजीर 
से बोला -- क्या तुम मुझे यहाँ यह दृश्य दिखाने के लिये ले कर 
आये हो? 

राजकुमारी की अपनी दासी ने राजकुमारी को राजुमार से अलग 
किया और उसको उसके महल में ले गयी | तब वजीर ने तलवार 
उठायी और गुस्से में भर कर राजकुमार की तरफ दौड़ा ताकि वह 
एक ही वार में राजकुमार की ज़िन्दगी का अन्त कर सके | 

जैसे ही वज़ीर ने मारने के लिये अपना तलवार वाला हाथ 
उठाया एक अनजाना तीर कहीं से आया और उसके माथे पर आ 
कर लग गया | उसके सिर के दो टुकड़े हो गये और वह नीचे गिर 
पड़ा | 

राजा ने जब यह अजीब सी घटना देखी तो वह अपने महल 
को चला गया और लोगों ने नौजवान राजकुमार को बागीचे ले जा 
कर फिर से पिंजरे में बन्द कर दिया | 

में जहाँ खड़ा था वहाँ से बाहर आ गया और अपने रास्ते चला 
गया। रास्ते में किसी ने मुझे पुकारा और मुझे राजकुमारी जी के पास 
ले गया | 

राजकुमारी जी ने जब देखा कि मैं तो बहुत बुरी तरह से घायल 
था तो उन्होंने एक डाक्टर को बुलवाया और उससे कहा कि तुम्हारी 
भलाई इसी में है कि वह मुझे तुरन्त ही ठीक कर दे और ठीक करने 
के लिये कहा और कहा इसको ठीक करने के लिये जो कुछ भी 
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जरूरत हो वह तुरन्त कर दो | अगर तुम इसकी ठीक से देखभाल 
करोगे तो मैं तुमको बहुत सारी भेंटें और इनाम दूँगी | 

थोड़े में कहो तो उस डाक्टर ने मुझे ठीक करने में अपनी सारी 
होशियारी लगा दी। चालीस दिन के बाद मैं नहा सका | उसके बाद 
वह मुझे राजकुमारी जी के पास ले गया। उन्होंने डाक्टर से पूछा -- 
“क्या अभी और भी कुछ करना है। 

मैंने जवाब दिया -- “आपकी इन्सानियत की वजह से में अब 
बिल्कुल ठीक हूँ। 

राजकुमारी जी ने मुझे अपने वायदे के अनुसार एक बहुत ही 
कीमती खिलात दिया और बहुत सारे पैसे दिये। उन्होंने मुझे और 
भी बहुत कुछ दिया और मुझे विदा किया | 

मैंने अपने सब साथियों और नौकरों को साथ लिया वहाँ से 
अपने घर वापस चल दिया | जब मैं इस जगह आ गया तो मैंने 
सबको विदा किया और इस पहाड़ पर यह एक मकान बनवा 
लिया । मैंने राजकुमारी की भी एक मूर्ति बनवायी | 

अब मैं यहीं रहता हूँ। मेरे जो दास और मेरे नौकर मेरी सेवा 
किया करते उनको मैंने यह कह कर विदा कर दिया कि अब जब मैं 
यहाँ रहता हूँ तो यह तुम्हारा काम है कि तुम मुझे खाना दो | बस 
अबसे तुम्हारा यही मेरा काम है बाकी के लिये तुम अपनी मर्जी के 
मालिक हो जो चाहे करो । वे लोग मुझे बड़ी कृतज्ञता से मुझे खाना 
दे जाते हैं | 
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मैं यहॉ रह कर इसी मूर्ति की पूजा करता हूँ। जब मैं यहाँ 
रहता हूँ तो बस इसी की देखभाल करता हूँ। 

यही मेरी यात्रा का हाल था जो तुम सबने अभी सुना | 

ओ दरवेश | यह कहानी सुन कर मैंने अपनी कफनी अपने 
कन्धे पर ओढ़ ली और अपने दरवेश के रूप में आ गया । 

मैं फिर से फैक देश देखने के लिये चल दिया। पहाड़ों और 
मैदानों में काफी देर तक घूमने के बाद अब में मजनूँ फरहाद जैसा 
लगने लग गया था | 

आखिर मेरी इच्छा फिर उसी देश को देखने की हुई जहाँ वह 
मूर्ति पूजने वाला हो कर आया था। मैं उसकी सड़कों और गलियों 
में पागलों की तरह से घूमता फिरा | हालाँकि मैं अक्सर राजकुमारी 
जी के महल के आस पास ही रहता था पर फिर भी मुझे उनसे 
मिलने का कोई मौका नहीं मिल पाया | 

में बहुत दुखी था कि इतनी मुश्किलें और परेशानियों को सहने 
के बावजूद मैं उससे मिल नहीं पा रहा था। एक दिन मैं बाजार में 
खड़ा था कि अचानक सारे आदमी वहाँ से भागने लगे। दूकानदारों 
ने भी अपनी अपनी दूकानें बन्द करनी शुरू कर दीं। जो जगह 
अभी अभी इतनी भीड़ से भरी हुई थी वह देखते देखते उजाड़ हो 
गयी | 

तभी मैंने एक आदमी एक पास आने वाली गली से आता हुआ 
दिखायी दिया। वह देखने में र॒स्तम जेसा लगता था और शेर जैसा 
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दहाड़ता आ रहा था। उसके दोनों हाथों में दो नंगी तलवारें थीं | 
उसने जिरहबख्तर पहन रखा था। उसकी कमर से दो पिस्तौलें बँधी 
हुई थीं। वह पागलों की तरह से अपने आपसे ही कुछ कुछ 
बड़बड़ाता चला आ रहा था | 

उसके पीछे उसके दो दास थे। वे गर्म कपड़े पहने हुए थे | 
उन्होंने सिर पर कशन”** की मखमल की टोपियाँ पहने हुए थीं। यह 
देख कर मैंने आगे बढ़ना ठीक समझा | मैं जिनसे मिला उन्होंने मुझे 
उससे दूर करने की कोशिश की पर मैं उनकी सुनने वाला कहाँ था | 

वह सबको धक्का देता हुआ आगे की तरफ एक बहुत बड़े घर 
की तरफ चला गया | मैं भी उसके साथ साथ ही चला गया। उसने 
पीछे मुड़ कर देखा तो मुझे अपने पीछे पीछे आते देखा तो उसने 
मुझे तलवार से मार कर मेरे दो टुकड़े करने चाहे तो मैंने उससे कहा 
“यही तो में चाहता था। 

मैंने कहा -- में तुम्हें अपना खून माफ करता हूँ। तुम मुझे मेरी 
ज़िन्दगी के इन दुखों से आज़ाद कर दो क्योंकि मुझे बहुत कष्ट 
है। में जानबूझ कर और अपने आप ही तुम्हारे रास्ते में आया हूँ । 
बस अब तुम देर मत करो और जल्दी ही मुझे मार दो | / 

यह देख कर कि मैं मरने पर उतारू हूँ अल्लाह ने उसके दिल में 
मेरे लिये कुछ दया भर दी। उसका गुस्सा कुछ ठंडा हो गया | वह 
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बोला -- तू कौन है और अपनी जिन्दगी से इतना क्‍यों थका हुआ 
है | 9) 

मैंने कहा -- तुम थोड़ा बैठो तो में तुम्हें अपनी कहानी सुनाता 
हूँ। मेरी कहानी थोड़ी लम्बी और मुश्किल है। मैं प्यार के पंजों में 
जकड़ा हुआ हूँ इसी लिये में बहुत निराश हूँ। 

यह सुन कर उसने अपनी कमर की पेटी खोल दी। उसने अपने 
हाथ मुँह धोये खाना निकाला उसने खाना खुद भी खाया और मुझे 
भी दिया। जब हम दोनों ने खाना खा लिया तब वह बोला -- 
“अच्छा अब बताओ तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी है। 

तब मैंने उसको बूढ़े और राजकुमारी की कहानी सुनायी और 
अपने यूरोप जाने की वजह बतायी | 

यह सब सुन कर पहले तो वह रो पड़ा फिर बोला -- “उफ इस 
लड़की ने कितने घर बर्बाद किये हैं। खैर तुम्हारा इलाज मेरे पास 
है। हो सकता है कि इस अपराधी की वजह से आज तुम्हारी इच्छा 
पूरी हो जाये | तुम चिन्ता न करो। भरोसा रखो | 

तब उसने एक नाई बुलवाया मेरी हजामत बनवायी मुझे 
नहलवाया |” उसके नौकर मेरे पहनने के लिये एक बहुत अच्छा 
जोड़ा ले कर आये जिसे पहन कर मैं तैयार हुआ | 


-सुह्ा2- तब वह बोला -- “यह लकड़ी का खाँचा जो 


तुम देख रहे हो यह उस मरे हुए राजकुमार का है 
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जो उस पिंजरे में बन्द था। बाद में एक और वज़ीर ने उसको धोखे 
से मार दिया था। हालाँकि वह सब गलत था पर फिर भी वह कम 
से कम अपनी उस दुखी जिन्दगी से आज़ाद हो गया । मैं उसका 
पाला हुआ भाई” हूँ | 

मैंने उस वज़ीर को एक ही झटके में अपनी तलवार से मार 
दिया था और राजा पर भी हमला करने की कोशिश की पर उसने 
मुझसे दया की भीख माँग ली। उसने कसम खायी कि वह इस बारे 
में कुछ नहीं जानता | मैंने उसे कायर कहते हुए डॉटा और उसको 
बच कर भाग जाने दिया | 

तभी से यह मेरा धन्धा बन गया है कि में यह खाँचा अपने साथ 
रखता हूँ और हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को सारे शहर में उस 
राजकुमार का दुख मनाते हुए घूमता हूँ। 

उसके मुँह से यह सब सुन कर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई | मैंने 
कहा -- “अगर उसकी इच्छा हुई तो मेरी इच्छा जरूर पूरी हो 
जायेगी। अल्लाह ने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि उसने एक 
ऐसे पागल आदमी को मेरे पास भेज दिया | यह कितना सच है कि 
अगर अल्लाह की मेहरबानी होती है तो सब कुछ ठीक हो जाता 
है | १9 
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जब शाम हुई सूरज छिपने लगा उस नौजवान ने अपना खाँचा 
उठाया और उसको बजाय अपने एक नौकर के सिर पर रखने के 
मेरे सिर पर रख दिया और मुझे अपने साथ ले कर चल दिया | 

उसने मुझसे कहा -- मैं राजकुमारी के पास जा रहा हूँ। में 
उससे तुम्हारे लिये ज़्यादा से ज़्यादा वकालत करने की कोशिश 
करूँगा | तुम वहा कुछ नहीं बोलना | बस चुप रहना और सुनना | 

मैंने कहा ठीक है जैसा तुम कहोगे में वैसा ही करूँगा | 
अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे क्योंकि तुमने मेरे मामले में दया दिखायी | 

नौजवान अब शाही बागीचे की तरफ जा रहा था। जब हम 
उस बागीचे में जा रहे थे तो मैंने बागीचे की एक खुली जगह में 
संगमरमर का एक आठ काने वाला चबूतरा देखा जिस पर चॉदी के 
धागों से बुना हुआ और मोतियों की झालर वाला कपड़ा विछा हुआ 
था। 

वह हीरे जड़े हुए खम्भों पर खड़ा हुआ था और ब्रोकेड के 
मसनद लगे हुए थे कीमती तकिये लगे हुए थे। वह खाँचा वहाँ रख 
दिया गया । हम दोनों को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिये कह दिया 
गया था | 

थोड़ी ही देर में रोशनी हुई और राजकुमारी जी वहाँ आयीं | 
उनके साथ उनकी कुछ दासियाँ थीं। दुख और गुस्सा उसके चेहरे 
पर साफ झलक रहा था। वह पाला हुआ भाई उसके सामने बड़ी 
इज्जत के साथ खड़ा हुआ था । 
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बाद में वह फर्श के एक कोने में जा कर बैठ गया। मरे हुए 
की इज्जत में प्रार्थना की गयी | पाले हुए भाई ने कुछ कहा। मैंने 
अपने कानों से सुना | 

उसने राजकुमारी जी से कहा -- “ओ दुनियाँ की राजकुमारी 
तुम्हारे फारस के राज्य में शान्ति रहे | फारस के राज्य के राजकुमार 
ने तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारी सुन्दरता के चर्चे सुन कर अपनी 
राजगद्दी छोड़ दी है और इब्राहीम अधम/” जैसा तीर्थयात्री बन गया 
है और बहुत मुश्किलें सहते हुए और बहुत मेहनत से यहाँ आया 
हुआ है | 

उसने तुम्हारे लिये बल्ख/* भी छोड़ा हुआ है| वह कुछ समय 
से यहाँ इस शहर में घूम रहा है और उसने मरने का इरादा किया 
हुआ है। वह मेरे पास आया और जब मैंने उसे मारने के लिये 
अपनी तलवार उठायी तो उसने मेरे सामने अपनी गर्दन कर दी और 
मुझसे विनती की कि मैं उसे तुरन्त ही मार दूँ। उसने मुझसे कहा कि 
उसकी यही मर्जी थी | 

वह तुम्हारे प्यार में बुरी तरह से फेंसा हुआ है। मैंने उसे जॉच 
कर देख लिया है। वह पूरी तरीके से तुम्हारे लायक है| इसी लिये 
मैंने उसका नाम तुम्हारे सामने लिया। अगर तुम इस मामले पर ध्यान 
दो और उस पर मेहरबान हो तो, क्योंकि वह एक अजनबी तो है 
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ही, तो तुम्हारे लिये यह कोई बड़ी बात नहीं होगी क्‍योंकि कि तुम 
अल्लाह से डरती हो और न्याय को प्यार करती हो | 

यह सुन कर राजकुमारी बोली -- “कहाँ है वह? अगर वह 
सचमुच राजकुमार है तो ठीक है। उसको मेरे पास बुलाओ | 

पाला हुआ भाई उठा और मेरे पास आया जहाँ मैं बैठा हुआ था 
और मुझे अपने साथ ले कर वहाँ चला जहाँ राजकुमारी बैठी हुई 
थी। में राजकुमारी को देख कर खुश तो बहुत हो गया पर मेरी 
इन्द्रियाँ और तक सब खो गये थे | 

मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला । मेरी तो जबान पर 
जैसे ताला ही लग गया था। कुछ देर बाद ही राजकुमारी अपने 
महल की तरफ लौट गयी थी और पाला हुआ भाई अपने महल चला 
गया था| 

जब हम उसके घर आ गये तो वह मुझसे बोला -- मैंने 
राजकुमारी को तुम्हारे हालचाल शुरू से ले कर आखीर तक सब बता 
दिये हैं। साथ में तुम्हारी सिफारिश भी की है। अब तुम रोज वहाँ 
जा सकते हो और जा कर आनन्द ले सकते हो | 

मैं उसके पैरों पर गिर गया और उसने मुझे उठा कर अपने सीने 
से लगा लिया | सारा दिन जब तक शाम होती मैं घंटे गिनता रहा 
ताकि मैं राजकुमारी के पास जा सकेूँ। 
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जब शाम हुई मैंने उस नौजवान से विदा ली और राजकुमारी के 
नीचे वाले बागीचे में जा पहुँचा | वहाँ जा कर मैं संगमरमर के 
चबूतरे पर एक तकिये के सहारे बैठ गया | 

करीब एक घंटे के बाद धीरे धीरे राजकुमारी वहाँ आयी | 
उसके साथ में उसकी एक दासी थी। वह आ कर मसनद पर बैठ 
गयी | हालाँकि यह दिन मेरे लिये बहुत ही खुशकिस्मती का दिन था 
क्योंकि इसी दिन को देखने के लिये तो में जिन्दा था | 

मैंने उसके पाँव चूमे | उसने मुझे ऊपर उठा कर अपने गले से 
लगा लिया और बोली -- “इस मौके को अपनी खुशकिस्मती समझो 
और अगर मेरी सलाह मानो तो किसी और देश चले जाओ। 

में बोला -- मेरे साथ चलो | 

इस तरह से बात करने के बाद हम दोनों बागीचे के बाहर चले 
गये | पर हम आश्चर्य और खुशी से कुछ ऐसे भूले हुए थे कि हम 
अपने हाथ पैर कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे | 

यहाँ तक कि हम रास्ता भी भूल गये थे। हम लोग साथ साथ 
किसी दूसरी दिशा में चलते रहे और हमको रास्ते में कहीं कोई 
आराम करने के लिये जगह भी नहीं मिली | 

राजकुमारी बोली -- “ओह अब मैं थक गयी हूँ। तुम्हारा घर 
कहाँ है| वहाँ जल्दी चलो नहीं तो फिर तुम बताओ मुझे कि तुम 
क्या करना चाहते हो | देखो न मेरे पैरों में तो छाले भी पड़ गये हैं | 
लगता है कि मुझे तो यहीं कहीं सड़क पर ही बैठ जाना पड़ेगा। 
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मैंने कहा -- मेरे एक दास का घर यहीं पास में ही है। बस 
हम वहाँ तक आ गये हैं। थोड़ी दूर और | | 

मैंने सचमुच में उससे झूठ बोला था क्योंकि मुझको तो खुद ही 
नहीं पता था कि मैं उसे कहाँ ले जाऊँ। तभी मुझे सड़क पर एक 
बन्द दरवाजा दिखायी दिया सो मैंने उसका ताला तोड़ दिया और हम 
दोनों उस मकान में घुसे | 

वह एक अच्छा घर था जिसमें कालीन बिछे हुए थे। बहुत सारी 
शराब की बोतलें दीवारों में बने छेदों में सजी रखी थीं। रोटी और 
मॉस भी रसोईघर में तैयार रखा था | 

हम लोग बहुत थके हुए थे सो हम दोनों ने एक एक गिलास 
पुर्तगाल की वाइन पी और मॉस खाया और रात वहीं आपस में 
आनन्द के साथ बितायी | 

इस आनन्द के समय में जब सुबह हुई तो सारे शहर में शोर 
मचा हुआ था कि राजकुमारी कहीं गायब हो गयी है। जगह जगह 
शाही फरमान जारी किये गये बहुत सारे लोग इधर उधर भेजे गये 
कि जहाँ भी वह उनको दिखायी दे जाये वे उसको पकड़ कर राजा 
के पास वापस ले आयें | 

अब ये चौकीदार तो एक चींटी को भी अपनी आँख से देखे 
बिना कहीं जाने नहीं दे रहे थे। और जो कोई भी राजकुमारी की 
खबर ले कर आयेगा उसे एक खिलात और 000 सोने के सिक्के 
मिलेंगे। राजा के दूत सब जगह उसको ढूँढते घूम रहे थे | 
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में ऐसा बदनसीब था कि मैंने दरवाजा ही बन्द नहीं किया था | 
शैतान की चाची एक बुढ़िया जिसके हाथों में मोतियों की एक माला 
थी और जिसने अपने आपको शाल से ढक रख रखा था हमारा 
दरवाजा खुला पाया तो वह निडर हो कर उस घर में घुस आयी | 

राजकुमारी के सामने खड़े हो कर उसने राजकुमारी को हाथ 
उठा कर आशीर्वाद दिया कि “अल्लाह तुम्हें एक शादीशुदा स्त्री की 
तरह से हमेशा जिन्दा रखे और तुम्हारे पति की भी इज़्ज़त बनी रहे | 
में तो एक गरीब भिखारिन हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका समय पूरा 
हो चुका है और वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है | 

मेरे पास इतने साधन भी नहीं हूँ कि में उसके लिये लैम्प जलाने 
के लिये थोड़ा सा तेल भी खरीद सकूँ खाना पीना तो दूर की बात 
है। अगर वह मर गयी तो उसको दफनाऊँगी भी कैसे। और अगर 
वह बिस्तर पर लेट गयी तो मैं उसकी दाई और नर्स को क्या दूँगी | 
उसकी दवा दारू भी कैसे करूँगी | 

उसको इस तरह से भूखे प्यासे पड़े हुए दो दिन हो गये। ओ 
कलीन स्त्री तुम उसको अपने खाने में से कुछ खाने पीने के लिये दे 
दो ताकि वह दो चार कौर खा सके और कुछ पानी पी सके | 

राजकुमारी को उस पर दया आ गयी तो उसने उसे चार रोटियाँ 
और थोड़ा सा भुना हुआ मॉस और अपनी छोटी उँगली से निकाल 
कर एक अँगूठी उसको दे दी | 
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उसने उससे कहा यह लो इसको बेच कर अपनी बेटी के 
लिये कोई गहना बनवा लेना और आराम से रहना। कभी कभी 
मुझसे मिलती रहना | यह घर तुम्हारा ही है| 

बस जिसको वह ढूँढने आयी थी उसको पा लेने के बाद उसने 
राजकुमारी को बहुत आशीर्वाद दिये सलाम किया और वहाँ से चल 
दी | 

मॉस और रोटी तो उसने तुरन्त ही बाहर जा कर फेंक दिये पर 
अँगूठी उसने यह कहते हुए सभाल कर रख ली कि राजकुमारी के 
ढूँढने का सबूत तो अब मुझे मिल ही गया | 

लगता था कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से बचाना चाहता था 
उस बुढ़िया के जाते ही उस मकान का मालिक अपने घर वापस 
आया। वह एक बहादुर सिपाही था और एक अरबी घोड़े पर चढ़ा 
हुआ था और उसके हाथ में एक भाला था। एक हिरन उसके घोड़े 
की जीन से बँधा हुआ था | 

उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था ताले को 
तोड़ कर खोला गया था और एक बुढ़िया उसमें से बाहर निकल रही 
थी उसको बहुत गुस्सा आ गया | उसने उसे बालों से पकड़ लिया 
और घसीटता हुआ घर ले आया | 

उसने उसके हाथ पैर रस्सी से बॉँध दिये और उसको उसका 
सिर नीचे और पैर ऊपर कर के एक पेड़ से लटका दिया | सो वह 
शैतान बुढ़िया कुछ ही देर में मर गयी | 
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जसे ही मैंने सिपाही की शक्ल देखी तो मैं तो डर के मारे पीला 
ही पड़ गया और मेरा दिल किसी भयानक घटना होने की आशा से 
कॉप उठा। उस बहादुर आदमी ने जब हमें इतना डरा हुआ देखा तो 
हमें सुरक्षा का भरोसा दिया। वह बोला तुम लोगों ने बड़ी बहादुरी 
से काम लिया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया कि दरवाजे को 
खुला ही छोड़ दिया | 

राजकुमारी मुस्क॒राते हुए बोली -- “राजकुमार ने कहा था कि 
यह घर उसके किसी नौकर का है और धोखे से यहाँ ले आया | 

सिपाही समझ गया | वह बोला -- “राजकुमार ने ठीक ही कहा 
था क्‍योंकि सारे लोग सिपाही भी सब राजकुमार के नौकर तो होते 
ही हैं क्योंकि वे सब उन्हीं के तो पाले पोसे होते हैं। यह गुलाम 
आपका बिना खरीदा हुआ गुलाम है | 

पर भेद छिपाना अच्छे मजाक का एक हिस्सा है। ओ 
राजकुमार | आपका और राजकुमारी जी का मेरे गरीब घर पर आना 
और अपने आने से मुझे इज्जत देना तो मेरे लिये यह खुशी दोनों 
दुनियाँ के खजाने के बराबर है कि आपने इस तरह से अपने नौकर 
को इज़्ज़त दी | 

में आपके लिये अपनी जान भी दे सकता हूँ | किसी भी तरह से 
में अपनी किसी चीज़ को आपसे बचा कर नहीं रखूँगा। आप यहाँ 
भरोसे से रहिये | 
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अब आपको किसी से कोई खतरा नहीं है। अगर यह स्त्री यहाँ 
से सुरक्षित चली जाती तो यह आपके ऊपर कोई न कोई मुसीबत 
जरूर ले कर आती | 

अब आप लोग यहाँ आराम से कभी तक रहिये। आप को 
और जो कुछ चाहिये वह आप अपने इस नौकर को बताइये यह 
आपको हर चीज़ ला कर देगा। राजा क्‍या चीज़ है। अल्लाह के 
दूतों को भी अपके यहाँ होने की खबर नहीं होगी। 

उसने इतने मीठे शब्दों में राजकुमार और राजकुमारी को 
तसलली दी कि हम लोगों का दिमाग बहुत शान्त हो गया | मैंने कहा 
-- तुमने बहुत अच्छा कहा है। जब मैं इस लायक हो जाऊँगा कि 
में तुम्हें कुछ दे सकूँ तब में तुमको इसका बदला जरूर दूँगा। तुम्हारा 
नाम कया है? 

वह बोला -- इस गुलाम का नाम बिहज़ाद खान?" है | ' 

थोड़े में कहो तो छह महीने बाद तक यह सिपाही तन मन धन 
से इन दोनों की सेवा में लगा रहा और हमारे दिन वहाँ बहुत आराम 
से बीते | 
20५ ५» ५ » ५ 


एक दिन मुझे मेरे देश और मेरे माता पिता की याद आयी तो मैं 
बहुत दुखी हो गया। बिहज़ाद खान ने जब मुझे दुखी देखा तो 
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अपने दोनों हाथ जोड़ कर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला -- 
“अगर मेरी तरफ से आपकी सेवा में कोई कमी हुई हो तो मेहरबानी 
कर के मुझे बतायें | 

में बोला -- “अल्लाह के लिये ऐसा न कहो | तुम ऐसा क्‍यों 
कहते हो | तुमने तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है जिससे हम 
इस शहर में इतने आराम से रह सके जैसे कोई अपनी माँ के गर्भ में 
रहता है। क्योंकि मैंने एक ऐसा काम किया है जिससे यहाँ का 
तिनका तिनका मेरा दुश्मन बन जायेगा | 

ऐसा हमारा इतना अच्छा दोस्त कीन था जो हमें इतनी अच्छी 
तरह से रख सकता | अल्लाह तुम्हें खुश रखे | तुम एक बहादुर 
आदमी हो | 

बिहज़ाद खान बोला -- “अगर आप यहाँ और न रहना चाहें 
तो आप मुझे कोई दूसरी सुरक्षित जगह बतायें ताकि में आपको वहाँ 
पहुँचा सकेूँ | | 

तब मैंने कहा -- “अगर मैं अपने देश पहुँच सका तो में अपने 
माता पिता से मिल सकता हूँ। मैं यहाँ इस देश में हूँ। अल्लाह ही 
जानता है कि वे पता नहीं किस हाल में होंगे | 

मुझे वह चीज़ तो मिल गयी है जिसके लिये मैंने अपना देश 
छोड़ा था और मेरे लिये अब यही ठीक होगा कि मैं वापस अपने देश 
चला जाऊँ। उनको मेरी कोई खबर नहीं है कि मैं मर गया हूँ या 
जिन्दा हूँ। अल्लाह जाने वे मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। 
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वह बहादुर सिपाही बोला -- “यह तो आप ठीक कहते हैं | 
चलिये चलते हैं | कह कर वह मेरे लिये एक तुर्की घोड़ा ले आया 
जो एक दिन में ।00 कोस जा सकता था | 

राजकुमारी के लिये वह एक बहुत तेज़ दौड़ने वाली घोड़ी ले 
आया । उसने हम दोनों को उन पर बिठाया। उसने अपनी वर्दी 
पहनी अपने हथियार साथ लिये और बोला -- मैं आगे आगे 
चलता हूँ आप मेरे पीछे पीछे बिना किसी चिन्ता के चले आइये | 

जब हम शहर के फाटक पर आये तो वह बहुत ज़ोर से चीखा 
और उसने अपनी गदा से फाटक का ताला तोड़ दिया। चौकीदारों 
को डरा दिया | 

वह उनसे बहुत ज़ोर से बोला -- _ओ गधो | जा कर अपने 
मालिकों को बोल दो कि विहज़ाद खान राजकुमारी मीरनिगार और 
कामगर के राजकुमार” को जो उनका दामाद है चुपचाप चोरी से 
लिये जा रहा है| नहीं तो वे उनको यहाँ के महल में रहने दें और 
रहने का आनन्द लेने दें | 

यह खबर तुरन्त ही राजा के पास पहुँची तो उसने अपने वजीर 
को इन तीनों को पकड़ने का और उनको हाथ पाँव बॉध कर अपने 
पास लाने का हकुम दिया और फिर राजा के सामने ही उनके सिर 
काटने का भी हुक्म दिया | 
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कुछ ही देर में बहुत सारे सिपाही लोग वहाँ आ गये। सारे में 
आसमान तक धूल उड़ने लगी। बिहज़ाद खान ने हम दोनों को एक 
पुल की आर्च या मेहराब पर बिठा दिया जो कि जौनपुर के पुल की 
तरह से 9 मेहराबों का बना हुआ था | 

खुद वह वापस घूम गया और सिपाहियों के घोड़ों की तरफ 
चला गया और उनके बीच में शेर की तरह घुस गया। वहाँ उसने 
उन सिपाहियों को काई की तरह से फाड़ दिया। वह दो सरदारों की 
तरफ चल दिया और दोनों के सिर काट दिये | 

जब सरदार मर गये तो उनकी सारी सेना भी इधर उधर भाग 
गयी क्योंकि कुछ ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ सिर पर ही निर्भर 
करता है। अगर वह चला गया तो समझो सब कुछ चला गया | 

राजा तुरन्त ही अपनी सेना ले कर उनकी सहायता के लिये आ 
गया तो बिहज़ाद खान ने उन सबको भी हरा दिया। राजा भी वहाँ 
से भाग गया इसलिये यही सच है कि अल्लाह अकेले ही सबको 
जीत देता है | 

पर बिहज़ाद खान ने इतनी बहादुरी से यह सब किया कि शायद 
रुस्तम अगर खुद भी होता तो शायद इतनी अच्छी तरह से इस 
मामले को नहीं संभाल पाता | 

जब उसने देखा कि लड़ाई का मैदान खाली हो गया और 
उसका पीछा करने वाला अब वहाँ कोई नहीं रहा। लड़ने के लिये 
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भी कोई नहीं रहा तो वह छिप कर हमारे पास आया जहाँ हम बैठे 
हुए थे और वहाँ से हम दोनों को ले कर फिर आगे चल दिया | 

उसके बाद हमारी यात्रा छोटी ही थी। कुछ देर में हम अपने 
देश की सीमा तक पहुँच गये। वहाँ से मैंने एक चिट्ठी अपने पिता 
राजा को भेजी कि हम आ रहे हैं | 

वह वह चिट्ठी पढ़ कर बहुत खुश हुए और अल्लाह को 
धन्यवाद दिया । जैसे मुरझाये हुए पेड़ पानी देने से हरे भरे हो जाते 
हैं उसी तरह से मेरे आने की खबर पा कर मेरे पिता भी बहुत खुश 
हो गये | 

उन्होंने अपने सारे अमीरों को अपने साथ लिया और एक बड़ी 
नदी के किनारे पर मेरा स्वागत करने के लिये आ गये। नदियों की 
देखभाल करने वाले ने नावों को हुक्म दिया गया कि वह हमें नदी 
पार करा कर लायें | 

मैं नदी के इस पार से उस पार खड़े अपने शाही लोगों के झुंड 
को देख रहा था कि मैं कब जा कर अपने पिता के पॉव चूमूँ। मैंने 
अपना घोड़ा नदी में उतार दिया और नदी तैर कर पार कर पिता के 
पास पहुँच गया। पिता ने मुझे प्यार से अपने गले से लगा लिया | 

इस पल हमारे सामने एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। जिस 
घोड़े पर चढ़ कर में वहाँ तक आया था शायद वह उस घोड़ी का 
बच्चा था जिस घोड़ी पर चढ़ कर राजकुमारी आयी थी। शायद वे 
हमेशा एक साथ ही रहे होंगे | 


गुल बहार या किस्सये चहार दरवेश का 


तो जैसे ही मेरा घोड़ा नदी में कूदा राजकुमारी की घोड़ी बेचैन 
हो गयी। वह मेरे घोड़े के पीछे दौड़ी और वह भी नदी में कूद पड़ी 
और तैरने लगी | 

राजकुमारी यह देख कर चौंक गयी | उसने उसकी लगाम 
खींची | घोड़ी का मुँह कोमल था सो वह पलट गयी | 

राजकुमारी ऊपर आने की कोशिश करती रही पर फिर वह भी 
घोड़ी के साथ ही नदी में डूबती चली गयी । दोनों में से किसी का भी 
फिर कोई पता नहीं चला | 

यह देख कर बिहज़ाद खान राजकुमारी को बचाने के लिये खुद 
भी घोड़े सहित नदी में कूद गया। वह एक भँवर में फेंस गया और 
उसमें से बाहर नहीं आ सका | उसने बहुत हाथ पैर मारे पर वह भी 
उसमें से बाहर नहीं आ सका | 

राजा ने जब यह सब देखा तो नदी में जाल डलवा दिया और 
मल्लाहों और तैराकों को नदी छानने का हुक्म दिया | उन सबने 
सारी नदी छान मारी पर उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला | 

ओ दरवेशों | इस घटना ने मेरे दिमाग पर इतना असर डाला 
कि में तो बिल्कुल पागल ही हो गया। उसके बाद मैं एक तीर्थयात्री 
बन गया और इधर उधर घूमता रहा और बस यही कहता रहा “इन 
तीनों का यही होना था जो तुमने देखा अब दूसरी तरफ का देखो । 

अगर राजकुमारी कहीं गायब हो गयी है या मर गयी है तो मेरे 
दिल को किसी तरह की तसल्ली हो जायेगी। क्योंकि फिर मैं उसकी 
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खोज में चला जाता नहीं तो अपने इस नुकसान को तसल्ली से 
झेलता पर अब जब इतने भयानक ढंग से वह मेरी आँखों के सामने 
ही चली गयी तो यह धक्का मुझसे बरदाश्त नहीं हुआ | 

आखिर मैंने उसी नदी में डूब कर जान दे देने की ठानी ताकि मैं 
अपनी प्रिया से मरने के बाद मिल सकें | 

सो एक रात मैंने उस नदी में डूबने की सोचा। में बस उसमें 
कूदने ही वाला था कि तभी उसी परदे वाले घुड़सवार ने जिसने तुम 
दोनों को बचाया था आ कर मेरा हाथ पकड़ लिया | 

उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा -- “तसल्ली रखो | 
राजकुमारी और बिजहाद खान दोनों जिन्दा हैं। तुम बेकार में ही 
अपनी जान देने पर क्यों तुले हुए हो। ऐसी घटनायें तो दुनियाँ में 
हो ही जाती हैं| अल्लाह पर भरोसा रखो | 

अगर तुम जिन्दा रहे तो तुम उन दोनों से मिल पाओगे जिनके 
लिये तुम अभी जान देने जा रहे हो। अब तुम यहाँ से रम राज्य? 
चले जाओ | दो और बदकिस्मत दरवेश वहाँ पहले से ही मौजूद हैं | 
जब तुम उनसे मिलोगे तब तुम्हारी इच्छाऐँ पूरी हो जायेंगी। 

सो ओ दरवेशो। मैं अब यहाँ आ गया हूँ। मेरे देवीय 
सलाहकार के कहे अनुसार मुझे पूरा विश्वास ही कि अब हम सबकी 
इच्छाएँ पूरी हो जायेंगी | 
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इस तीर्थयात्री की यही कहानी है जिसको उसने तुम लोगों से 
पूरा पूरा कह दिया है| 


छः 
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8 चौथे दरवेश की कहानी?% 


चौथे दरवेश ने रोते रोते अपनी कहानी सुनायी -- 
अब मेरी बदकिस्मती की दुखभरी कहानी सुनो 
थोड़ा ध्यान दे कर मेरी पूरी कहानी सुनो 
कि किन वजहों से दुखी हो कर मैं यहाँ तक आया हूँ 
मैं तुम्हें सब बताऊँगा तुम ध्यान दे कर सुनो 


ओ अल्लाह का रास्ता बताने वालो । थोड़ा ध्यान दो | यह 
तीर्थयात्री जो अब इस नीच हालत तक पहुँच चुका है चीन के राजा 
का बेटा है। मुझे बड़े नाज़ों से पाला गया था। मुझे बहुत अच्छी 
शिक्षा दी गयी थी। मुझे इस दुनियाँ के अच्छे बुरे किसी का कुछ भी 
पता नहीं था और सोचता था कि मेरी सारी जिन्दगी ऐसे ही गुजर 
जायेगी | 

जब मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं ऐसे समय में यह 
बुरी घटना मेरे साथ घटी | राजा जो इस लावारिस का पिता था इस 
धरती को छोड़ गया। जाते समय उन्होंने अपने छोटे भाई यानी मेरे 
चाचा को बुलाया और कहा -- मैं अब अपना राज्य और सब 
सम्पत्ति छोड़ कर जा रहा हूँ। में तो अब जा रहा हूँ पर तुम मेरी 
आखिरी इच्छा पूरी कर देना | 
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तुम अब एक बड़े की तरह से व्यवहार करना। राजकुमार जो मेरा 
वारिस है जब तक वह बड़ा हो और उसे राज करने की समझ आये 
तब तक तुम उसकी तरफ से राज करना। सेना और किसानों के 
साथ अच्छा बर्ताव करना। उनको कभी दबाना नहीं | 

जब राजकुमार बड़ा हो जाये तो उसको ठीक से रास्ता दिखाना 
ठीक से सलाह देना और उसको राजकाज सौंप देना। तुम अपनी 
बेटी रोशन अख्तरः* की शादी उससे कर देना और राज काज से 
आज़ाद हो जाना | तुम अगर इस तरह से काम करोगे तो राज्य 
अपने परिवार में ही रहेगा और उसे कोई और नहीं ले पायेगा | _ 

यह कह कर राजा चले गये और मेरे चाचा राजा बन गये | 
अब वह सरकार चलाने लगे। उन्होंने मुझे जनानखाने में ही रखा 
और कहा कि मैं जब तक राज करने लायक न हो जाऊऊं मैं वहीं 
रहूँ | 

जब तक मैं 44 साल का हुआ तब तक में राजकुमारियों और 
दासियों के बीच रह कर बड़ा हुआ | मैं उन्हीं के साथ रह रह कर 
खेल खेल कर बड़ा हुआ | जब मैंने सुना कि मेरी शादी मेरे चाचा 
की लड़की से हो रही है तो में बहुत खुश हुआ | 

इसी आशा में कि इस शादी के बाद मुझे राजगद्दी मिल जायेगी 
में बिल्कुल लापरवाह हो गया। मैं सोचता रहा कि अब मैं राजा बन 
जाऊंगा | 
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यह दुनियाँ तो आशा पर ही जीती है न। मैं फारस से आये हुए 
एक नीग्रो दास के पास जिसका नाम मुबारक था जा कर बैठ जाया 
करता था। यह दास मेरे पिता के समय में रहा करता था। हम 
सबको इसके ऊपर बहुत भरोसा था क्‍योंकि यह बहुत ही वफादार 
और समझदार था | 

यह मेरी इज्जत भी बहुत करता था और मुझे बड़े होते देख 
कर बहुत खुश था। वह कहता था -- “अल्लाह का लाख लाख 
धन्यवाद है कि अब तुम एक नौजवान हो गये हो। अल्लाह ने चाहा 
तो अल्लाह के साये में तुम्हारे चाचा तुम्हारे पिता की इच्छा पूरी करेंगे 
यानी वह तुम्हें अपनी बेटी भी देंगे और राज्य भी दे देंगे | 

एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही मामूली सी दासी ने मुझे बिना 
किसी वजह के इतनी ज़ोर का एक थप्पड़ मार दिया जिसकी पॉंचों 
उँगलियाँ मेरे गाल पर छाप छोड़ गयीं | 

में रोता हुआ मुबारक के पास गया। उसने मुझे गले लगाते हुए 
अपनी आस्तीन से मेरे ऑसू पोंछे और कहा -- “आइये आज में 
आपको राजा बनाता हूँ। हो सकता है कि आपको देख कर उनका 
मन कुछ पिघल जाये। और यह सोच कर कि अब आप राजा बनने 
के लायक हो गये हैं वह आपको आपके अधिकार दे दें। 

यह कह कर वह मुझे तुरन्त ही मेरे चाचा के पास ले गया। मेरे 
चाचा ने दरबार के सामने मेरे लिये बहुत प्यार दिखाया। उन्होंने 
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मुझसे पूछा -- “बेटा तुम इतने दुखी क्‍यों हो। और तुम यहॉ आज 
किस वजह से आये हो। 
जवाब मुबारक ने दिया -- "यह यहाँ आज कुछ कहने आये 
हें | 9) 

यह सुन कर उन्होंने अपने आपसे कहा -- मैं बहुत जल्दी ही 
राजकुमार की शादी कर दूँगा। 

मुबारक बोला -- “यह तो बड़ी खुशी का मौका होगा | 

राजा ने तुरन्त ही ज्योतिषियों और भविष्य बताने वालों को 
बुला भेजा और झूठी रुचि दिखाते हुए उनसे पूछा -- “इस साल में 
कौन सा महीना कौन सा दिन और दिन का कोन सा समय बेटे की 
शादी के लिये शुभ रहेगा ताकि मैं उसी दिन राजकुमार की शादी कर 
सकूँ | 9) 

उन्होंने यह सोचते हुए कि राजा अपने बड़े भाई की इच्छा को 
पूरा कर रहे हैं गुणा भाग किया और बोले -- “ओ ताकतवर 
राजा | इस साल में तो कोई भी दिन मुहूर्त शुभ नहीं है। यह साल 
अगर किसी तरह से सुरक्षित निकल जाये तब अगले साल बहुत शुभ 
मुहूर्त है|. 

यह सुन कर राजा ने मुबारक की तरफ देखा और कहा -- 
“इसको फिर से जनानखाने में ले जाओ। अगर अल्लाह ने चाहा तो 
इस साल के बाद मैं अपनी राजगद्दी उसको सौंप दूँगा। उससे कहो 
कि वह आराम से रहे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे | 
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मुबारक ने राजा को सलाम किया और मुझे साथ ले कर 
जनानखाने की तरफ चल दिया। दो तीन दिन बाद मैं फिर से 
मुबारक के पास गया तो मुझे देख कर वह रो पड़ा | 

यह देख कर मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने उससे पूछा -- अब्बू 
जी। सब ठीक तो है न। आप क्‍यों रो रहे हैं। 

तो मेरा वह भला चाहने वाला जो मुझे अपने दिल और आत्मा 
से चाहता था बोला -- में उस दिन आपको उस अत्याचारी के पास 
ले कर गया था। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको वहाँ कभी 
नहीं ले जाता। 

यह सुन कर मैं चौंक गया और उससे पूछा -- मेरे वहाँ जाने 
से क्या नुकसान हो गया। आप मुझे सब कुछ सच सच बताइये | 

वह बोला -- “आपको देख कर आपके पिता के समय के सब 
मन्त्री वजीर दरबारी कुलीन लोग सभी लोग बहुत खुश थे। आपको 
देख कर उन्होंने यह कहते हुए अल्लाह को धन्यवाद देना शुरू कर 
दिया “अब हमारा राजकुमार बड़ा हो गया है और राज्य करने के 
लायक हो गया। कुछ ही समय में राज्य ठीक वारिस को मिल 
जायेगा और वह हमारे गुणों का बदला ठीक से देगा | 

यह खबर उस नीच राजा के कानों तक पहुँची और उसकी 
छाती में सॉप की तरह से कुंडली मार कर बैठ गयी | 

सो उन्होंने मुझे चुपचाप अकेले में बुलाया और मुझसे कहा -- 
“मुबारक | अब तुम कुछ ऐसा करो कि किसी तरह से यह राजकुमार 
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मर जाये और मेरे दिल में गड़ा यह कॉटा निकल जाये और मैं अपने 
आपको सुरक्षित महसूस कर सकूँ। उस दिन से मैं चुप हो गया हूँ 
क्योंकि आपका चाचा ही अब आपका दुश्मन बन गया है| 

जब यह भयानक खबर मैंने मुबारक से सुनी तो मैं तो बिना मारे 
ही मरे जैसा हो गया। में अपनी जान के लिये डर कर उसके पेरों 
पर मरे जैसा पड़ गया। में बोला -- “अल्लाह के लिये में अपनी 
राजगद्दी छोड़ता हूँ पर मुझे बचा लो | 

उस वफादार गुलाम ने मेरा सिर पकड़ कर मुझे उठाया और 
अपने गले से लगाते हुए कहा -- “आप डरिये नहीं राजकुमार | मेरे 
दिमाग में एक विचार आया है| अगर वह ठीक से काम कर जाता 
है तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हममें जान है 
तब तक हमारे पास सब कुछ है | 

बहुत मुमकिन है कि मेरी इस तरकीब के अनुसार आपकी जान 
भी बच जाये और आपकी इच्छाऐँ भी पूरी हो जायें । 

इस तरह की तसल्ली दे कर वह मुझे अपने साथ ले गया और 
मेरे मरे हुए पिता के कमरे में ले गया जहाँ वह बैठा और लेटा करते 
थे और मुझे बहुत तसल्ली दी | 

वहाँ एक स्टूल रखा हुआ था। उसने मुझसे उस स्टूल की एक 
टॉग पकड़वायी और दूसरी टॉग उसने खुद ने पकड़ी और हम दोनों 
ने उसको वहाँ से हटा दिया | 
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उसको वहाँ से हटाने के बाद उसने वहाँ बिछा हुआ कालीन 
हटाया और फर्श को खोदना शुरू किया। जल्दी ही उसमें एक 
खिड़की दिखायी देने लगी। उस खिड़की में एक जंजीर और एक 
ताला लगा हुआ था | 

मुबारक ने मुझे अपने पास बुलाया तो एक पल को तो मुझे ऐसा 
लगा जैसे वह मेरा कत्ल करने जा रहा हो और कत्ल कर के वह मुझे 
यहाँ दफन कर देगा। इस तरह मौत मेरी आँखों के सामने नाच रही 
थी पर मैं क्या करता। कोई और रास्ता न देख कर मैं अल्लाह की 
प्रार्थना करते हुए चुपचाप उसकी तरफ बढ़ा | 

वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि उस खिड़की के नीचे चार कमरों 
की एक इमारत थी और उसके हर कमरे में सोने के 0 बर्तन जंजीर 
से बँधे लटक रहे थे। हर बर्तन के मुँह पर एक एक सोने की ईंट 
रखी हुई थी और हर ईट पर जवाहरातों से जड़ा एक एक बन्दर 
बैठा हुआ था| 

उन सब कमरों में में केवल 39 बर्तन ही गिन पाया। उनमें से 
एक बर्तन में सोने के सिक्‍के भरे हुए थे। उस पर न तो कोई ईट थी 
और न ही कोई बन्दर | एक बहुत बड़ा बर्तन रखा था जिसमें बहुत 
सारे कीमती पत्थर भरे हुए थे । 

मैंने मुबारक से पूछा -- 'अब्बू। यह तलिस्मान सा क्या है | 
और ये जो बन्दरों की शक्लें बनी हुई हैं इनका क्या मतलब है | 

वह बोला -- “इन बन्दरों की कहानी यह है -- 
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“तुम्हारे पिता की अपने जवानी के दिनों से ही जिन्‍नों के राजा 
मलिके सादिक से जान पहचान थी | इसके लिये हर साल वह 
मलिकए सादिक के पास जाया करते थे और उसके पास एक महीना 
रह कर आया करते थे | 

वे अपने साथ उनके लिये तरह तरह के इत्र और मुश्किल से 
मिलने वाली चीज़ें आदिः” ले जाया करते थ। जब वह मलिक से 
विदा ले कर घर वापस लौटते थे तो मल्रिक उनको पन्ने का बना 
एक बन्दर दिया करता था। वे उसको यहाँ ला कर इन नीचे वाले 
कमरों में रख दिया करते थे | 

इस बात को मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था। एक बार 
मैंने आपके पिता से कहा -- “आप उनके लिये हजारों र॒पये की 
इतनी सारी मुश्किल से मिलने वाली चीजे ले कर जाते हैं और आप 
उनसे केवल एक बन्दर की पत्थर की मूर्ति ही ले कर आते हैं | 
आखिर अन्त में इसका क्‍या फायदा है। 

मेरे इस सवाल के जवाब में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा -- 
“सावधान रहना और इस भेद को किसी के ऊपर भी नहीं खोलना | 
इनमें से हर बन्दर की मूर्ति के पास हजारों ताकतवर राक्षसों की 
ताकत है| वे उसके एक हुक्म पर उसका काम करने को तैयार 
रहते हैं। 
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पर एक बात और, और वह यह कि जब तक यहाँ 40 बन्दर 
एक साथ इकड़े न हों तो इनकी कोई कीमत नहीं | ये मेरा कोई काम 
नहीं कर सकते | _ सो जब राजा मरे तब इनमें से एक बन्दर कम 
था। ये केवल 39 ही रहे पूरे 40 नहीं हो पाये थे | 

इसलिये ओ राजकुमार | अभी ये सब बेकार हैं| इनको तो 
दिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। आपकी यह हालत देख कर 
मुझे इस घटना की याद आ गयी कि आपके पिता की तो उस जिनन्‍न 
के राजा से दोस्ती थी | 

सो अगर में आपको किसी तरह से मलिके सादिक के पास 
भेजने में कामयाब हो सकें और आप उसको अपने चाचा के 
अत्याचार के बारे में बतायें तो उनकी दोस्ती को याद कर के शायद 
वह आपको इन बन्दरों की गिनती 40 करने के लिये एक बन्दर 
और दे दे 

और फिर अगर कुछ और नहीं हो सकता तो उनकी सहायता 
से कम से कम आप अपना राज्य लेने में कामयाब हो जायें और 
आप फिर से चीन और मचीन?"" पर राज कर पायें | इस तरह से 
आपकी जान बच जाये | 

मुझे इस समय आपके चाचा के अत्याचार से बचने का इस 
तरकीब के अलावा जो अभी मेंने आपको बताया और कोई तरीका 
नजर नहीं आ रहा | 
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मुबारक से यह सुनने के बाद मैंने उनसे कहा -- मेरे दोस्त | 
अब तो तुम ही मेरी जान बचाने वाले हो | वही करो जो मेरे लिये 
सबसे अच्छा हो | 

मुझे अच्छी तरह से तसल्ली दे कर वह बाजार गया। वहाँ से 
उसने कुछ इत्र और अगरबत्तियाँ खरीदीं। और भी कुछ खरीदा 
जिनको वह मल्िके सादिक के लिये जरूरी समझता था | 

अगले दिन वह मेरे नीच चाचा के पास गया जो एक दूसरा अबू 
जहाल?” था और बोला -- “ओ दुनियाँ की रक्षा करने वाले | 
राजकुमार को मारने के लिये मैंने अपने मन में एक तरकीब सोच ली 
है। आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ। 

मेरा नीच चाचा यह सुन कर बहुत खुश हुआ और बोला -- 
“वह कौन सी तरकीब है? 

मुबारक बोला -- “इस तरह से मारने पर योर मैजेस्टी हर 
तरीके से बहुत खुश होंगे। में उनको जंगल ले जाऊँगा वहीं उनको 
मार दूँगा और वहीं दफन भी कर के वापस आ जाऊँगा। किसी को 
पता भी नहीं चलेगा | 

मुबारक की यह तरकीब सुन कर चाचा बहुत खुश हुआ और 
बोला -- “यह तो बहुत अच्छी तरकीब है। में ऐसा ही चाहता हूँ 
कि बस वह किसी तरह से मार दिया जाये | 
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मुझे उससे बहुत डर लगता है। और अगर तुम मेरी इस चिन्ता 
को दूर कर दो तो इस सेवा के बदले में में तुम्हें बहुत कुछ दूँगा । 
उसको तुम जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाओ पर उसको मार दो 
और मुझे उसके मारे जाने की खबर ला कर दो । 

राजा को इस तरह सन्तुष्ट कर के मुबारक मुझे और जिन्‍्हों के 
राजा के लिये भेंट साथ ले कर चला। वह आधी रात के समय शहर 
से बाहर निकला और उत्तर की तरफ चला | वह बिना र॒ुके लगातार 
एक महीने तक चलता रहा | 

एक रात जब हम चल रहे थे मुबारक ने कुछ महसूस किया 
और बोला -- “अल्लाह की मेहरबानी से बस अब हम अपनी यात्रा 
खत्म करने वाले हैं | 

यह सुन कर मैंने पूछा -- “"ओ दोस्त। यह तुम क्‍या देख कर 
कह रहे हो । 

मुबारक बोला -- “राजकुमार क्या आप यहाँ जिन्‍नों की सेना 
नहीं देख रहे | 

मैं बोला -- नहीं तो। मुझे तो यहाँ आपके सिवा और कुछ 
दिखायी नहीं दे रहा | 

मुबारक ने तब सुलैमानी सुरमा निकाला और एक सलाई से उसे 
मेरी दोनों आँखों में लगा दिया। तुरन्त ही मुझे वहाँ जिन्‍नों की सेना 
दिखायी देने लगी। वहाँ वे अपने अपने तम्बुओं में एक पड़ाव डाले 
हुए थे। वे सब बहुत सुन्दर थे और बहुत अच्छे कपड़े पहने थे | 
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उन्होंने मुबारक को पहचान लिया। उन्होंने उसको खुशी खुशी 
गले से लगाया। वहाँ से हम आगे चले तो शाही तम्बुओं तक पहुँचे 
और उनके दरबार में घुसे | 

मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी रोशनी हो रही है | कई तरह के 
स्टूल वहाँ दो दो की लाइनों लगे हुए हैं जिन पर विद्वान लोग 
दार्शनिक दरवेश कुलीन लोग और भी बहुत सारे औफीसर बैठे हुए 
थे। कुछ नौकर लोग अपनी छाती पर हाथ बॉधे हुए हुक्म के 
इन्तजार में खड़े हुए थे | 

बीच में एक जवाहरात जड़ा सिंहासन रखा हुआ था जिस पर 
एक आदमी बड़े शान से बैठा हुआ था। वह राजा मलिके सादिक 
था। उसके सिर पर ताज था और उसके कपड़ों पर मोती लगे हुए 
थे। में उसकी तरफ बढ़ा और उसे सलाम किया। उसने मुझसे बैठने 
के लिये कहा | 

फिर उसने खाना लाने का हुक्म दिया। खाना खत्म होने के 
बाद दस्तरख्वान हटा दिया गया | फिर उसने मुबारक की तरफ 
देखते हुए मेरी कहानी पूछी | 

मुबारक बोला -- "आजकल राजा की जगह राजकुमार के 
चाचा राज्य पर राज करते हैं और इस बेचारे राजकुमार की जान के 
दुश्मन हो गये हैं| इसी लिये में वहाँ से इनको साथ ले कर यहाँ योर 
मैजेस्टी के पास दौड़ा आया हूँ | 
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यह अनाथ है। यह सिंहासन इसका है पर कोई इसके लिये 
कुछ नहीं कर पा रहा क्‍योंकि आपके सिवाय वहाँ इसकी रक्षा करने 
वाला कोई नहीं है। यह दुखी नौजवान अपने अधिकार ले सकता है 
पर बिना आपकी सहायता के नहीं | 

इसके पिता की सेवाओं को याद कीजिये और मेहरबानी कर के 
इसकी सहायता कीजिये | इसको 40वाँ बन्दर दे दीजिये ताकि हमारे 
राजा के पास रखे बन्दरों की गिनती पूरी हो जाये और राजकुमार 
उनकी सहायता से अपना अधिकार पा ले | 

यह योर मेंजेस्टी के ज़िन्दगी भर गुणगान करेगा और आपकी 
लम्बी जिन्दगी और खुशहाली की दुआ मनाता रहेगा। इसके पास 
आपके सिवा और कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं है। 

यह सब हाल सुन कर मलिके सादिक कुछ देर तक तो चुप रहा 
फिर बोला -- “सच बात तो यह है कि मरे हुए राजा की सेवाऐं 
और दोस्ती तो मेरे लिये बहुत बड़ी चीज़ थी। 

यह सोचते हुए कि यह राजकुमार तो बेचारा बदकिस्मती का 

मारा हुआ है। इसने अपनी जान बचाने के लिये अपनी पिता की 
राजगद्दी तक छोड़ दी है और अपनी सुरक्षा ढूँढते हुए यहाँ मेरे पास 
इतनी दूर तक आया है| 

तो न तो मैं उसको उनके बदले में किसी तरह की भी सहायता 
में कमी करूँगा जो भी मुझसे बन पड़ेगी और न ही मैं उसे अनदेखा 
करूँगा | 
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पर मेरे पास एक काम है उसे अगर यह कर सकता है और मुझे 
धोखा नहीं देगा तो... अगर यह उसको ठीक से और तरीके से कर 
पाता है तो मैं वायदा करता हूँ कि मैं इसका इसके पिता के दोस्त से 
ज्यादा अच्छा दोस्त बन जाऊंगा और फिर मैं इसको वही दे दूँगा जो 
वह चाहेगा | 

मैंने खुशी से हाथ जोड़ कर उनसे कहा -- “आपका यह नौकर 
आप जो भी कहेंगे वह करेगा। जो भी सेवा योर मैजेस्टी चाहें यह 
नौकर आपका वही हुक्म बिना धोखा दिये बजा लायेगा। और यह 
काम उसके लिये दोनों दुनियाओं में सबसे ज़्यादा खुशी का काम 
होगा। 

जिन्‍्नों के राजा ने कहा -- “तुम तो अभी केवल एक लड़के हो 
इसलिये में तुम्हें यह बात बार बार कहता हूँ कि तुम मुझे धोखा मत 
देना कहीं तुम किसी मुसीबत न पड़ जाओ। 

में फिर बोला -- “ओ अल्लाह | आपकी खुशकिस्मती मेरे उस 
काम को आसान बना देगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है आपको 
सन्तुष्ट करने की में अपनी पूरी कोशिश करूँगा | 

मलिके सादिक ने मेरे मुँह से जब ये बातें सुनी तो उन्होंने मुझे 
अपने पास बुलाया और अपनी नोटबुक में से एक कागज निकाल 
कर मुझे दिखाया और कहा -- “इस लड़की जिसकी यह तस्वीर है 
उसको ढूँढना है| देखो तुम इसे कहाँ ढूँढ सकते हो | इसे ढूँढो और 
मेरे पास ले कर आओ 
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जब तुम उसका नाम और रहने की जगह का पता चला लो तब 
तुम उसके पास जाना और उससे मेरा बहुत प्यार जताना | अगर तुम 
मेरा यह काम कर सकते हो तो जिस किसी चीज़ की तुम मुझसे 
उम्मीद रखते होगे मैं तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा दूँगा। नहीं तो तुमको 
वही मिलेगा जिसके मिलने के अधिकारी तुम होगे । 

मैंने उनसे कागज लिया और उस तस्वीर की तरफ देखा तो मुझे 
वह किसी बहुत सुन्दर लड़की की तस्वीर लगी। उसको देख कर 
एक बार तो मैं बेहोश होते होते बचा | मैं डर के मारे कॉप गया 
और गिरते गिरते बचा | 

फिर मैंने उनसे कहा -- “ठीक है मैं चलता हूँ। अगर अल्लाह 
ने चाहा तो योर मैजेस्टी ने जो काम करने के लिये मुझसे कहा है में 
वह कर लाऊंँंगा | _ 

यह कह कर मैंने मुबारक को साथ लिया और वहाँ से जंगल 
की तरफ चल दिया। मैं एक गाँव से दूसरे गॉव एक शहर से दूसरे 
शहर एक देश से दूसरे देश घूमता फिरा। जो भी मुझे रास्ते में 
मिलता मैं उस लड़की के बारे में हर एक से पूछता पर किसी ने भी 
यह नहीं कहा कि 'में इसे जानता हूँ | या मैंने इसके बारे में किसी 
से सुना तो है। 

इस तरह घूमते घूमते मुझे सात साल निकल गये । इस बीच मैंने 
बहुत मुश्किलें सहीं। आखिर मैं एक शहर पहुँचा जिसमें बहुत सारे 
लोग रहते थे | 
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वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थीं पर वहाँ का हर 
आदमी इस्मे आज़मः* यानी अल्लाह का नाम जप रहा था और 
उसकी पूजा कर रहा था । 


शा] वहाँ मुझे हिन्दुस्तान का एक अन्धा भिखारी 
6 ् “0 भीख मॉगता हुआ मिल गया। कोई उसको एक 


5  कोड़ीः० भी नहीं दे रहा था और न कुछ खाना ही दे 
रहा था। मुझे आश्चर्य भी हुआ और साथ में उसके ऊपर दया भी 
आयी | 

मैंने अपनी जेब से सोने का एक सिक्का निकाला और उसको दे 
दिया | उसने उसे ले कर कहा -- “ओ यह सिक्का देने वाले | 
अल्लाह तुम्हें खुशहाल रखे | लगता है तुम यहाँ के रहने वाले नहीं 
हो कोई यात्री हो | 

मैंने जवाब दिया -- मैं सात साल से घूमता फिर रहा हूँ। मुझे 
उस चीज़ का ज़रा सा पता नहीं मिल रहा जिसे में ढूँढने निकला हूँ। 
आज मैं इस शहर में हूँ। 

बूढ़े ने मुझे बहुत सारी दुआऐं दीं और चला गया | मैं भी उसके 
पीछे पीछे चल दिया | शहर के बाहर एक बहुत ही शानदार इमारत 
खड़ी थी। वह उस इमारत में घुस गया और उसके पीछे पीछे में भी 
उस इमारत के अन्दर घुस गया। अन्दर जा कर मैंने देखा कि वह 
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इमारत तो बहुत टूटी फूटी थी। उसको तो बहुत मरम्मत चाहिये 
थी । 

मैंने अपने मन में कहा “अरे वाह यह तो क्या ही बढ़िया इमारत 
है। जब यह ठीक से बन जाये तब तो यह एक राजकुमारी के रहने 
लायक जगह है| हालाँकि अभी भी जब यहाँ कोई नहीं रहता फिर 
भी यह कितनी शानदार है। पर मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है 
कि यह ऐसी खंडहर क्‍यों पड़ी है और यह अन्धा आदमी यहाँ क्‍यों 
रहता है। 

वह अन्धा आदमी अपनी छड़ी से रास्ता ढूँढता ढूँढता चला जा 
रहा था कि तभी मैंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी -- “अब्बू 
आज आप इतनी जल्दी घर कैसे लौट आये सब कुछ ठीक है न। 

यह सवाल सुन कर बूढ़े ने जवाब दिया -- बेटी सब ठीक 
है। आज अल्लाह ने एक यात्री के मन में दया पैदा कर दी तो उसने 
मुझे एक सोने का सिक्‍का दे दिया | 

मैंने उससे मॉस मसाले घी नमक खरीदा और तेरे लिये कुछ 

जरूरी कपड़े भी खरीद लिये। उनको काट कर सिल लेना और 
पहन लेना | अच्छा अब तू खाना बना ले ताकि फिर हम साथ साथ 
खाना खा सके और उस दयावान आदमी को धन्यवाद दे सके जिसने 
हमारे ऊपर मेहरबान हो कर मुझे एक सोने का सिक्का दिया | 
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हालाँकि मैं यह तो नहीं जानता कि उसकी क्या इच्छा है पर 
अल्लाह तो सब कुछ जानता है और देखता है वह हम जैसे गरीब 
लोगों की प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। 

मैंने जब इन लोगों को इतना भूखा देखा तो मेरी बहुत इच्छा 
हुई कि मैंने इसको 20 सोने के सिक्के क्‍यों नहीं दे दिये | पर उस 
रहने की जगह को देखते हुए जहाँ से यह आवाज आ रही थी मैंने 
देखा कि वहाँ तो उस तस्वीर जैसी ही एक स्त्री खड़ी हुई थी । 

तुरन्त ही मैंने अपनी जेब से वह तस्वीर निकाली जो जिन्‍्हों के 
राजा ने मुझे दी थी तो मैंने देखा कि उस स्त्री की सूरत तो उस 
तस्वीर से हूबहू मिलती थी। उन दोनों में बाल भर का भी भेद नहीं 
था। मेरे दिल से एक गहरी आह निकल गयी और मैं बेहोश सा हो 
गया | 

मुबारक ने मुझे अपनी बॉहों में संभाल लिया और नीचे 
बिठाया | वह मुझे हवा करने लगा | जैसे ही मुझे ज़रा सा होश 
आया तो मैं उस स्त्री को फिर से घूरने लगा | 

मुबारक ने पूछा -- "अरे आपको क्‍या हो गया है। 

मैंने अभी तक उसको जवाब भी नहीं दिया था कि उस सुन्दर 
स्त्री ने कहा -- “"ओ नौजवान | अल्लाह से डरो और एक अजनबी 
स्त्री की तरफ इस तरह मत घूरो। कुछ शर्म लिहाज़ करो। यह हर 
एक के लिये बहुत जरूरी है। 
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वह इतने अधिकार के साथ बोल रही थी कि मैं तो उसकी 
सुन्दरता और तौर तरीके का दीवाना बन गया। मेरे ऊपर तो उसने 
जसे जादू सा डाल दिया था। मुबारक ने मुझे तसलल्‍्ली तो बहुत दी 
पर उस बेचारे को मेरे दिल की हालत का क्या पता | 

कोई और रास्ता न देख कर में बोला -- “"ओ अल्लाह के 
बनाये प्राणियों और इस देश के रहने वालो | मैं एक गरीब यात्री 
हूँ। अगर तुम लोग मुझे अपने पास बुला कर यहाँ ठहरा लो तो मेरे 
लिये बहुत बड़ी बात होगी | 

बूढ़े ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी आवाज पहचानते हुए 
मुझे गले से लगा लिया । फिर वह मुझे वहाँ ले गया जहाँ वह सुन्दर 
स्त्री बैठी हुई थी। वह वहाँ से उठ गयी और एक कोने में जा कर 
बैठ गयी | 

बूढ़े ने मुझसे पूछा -- “अब तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ कि 
तुमने अपना घर क्यों छोड़ा | तुम अकेले इस तरह क्‍यों घूम रहे हो | 
तुम किसको ढूँढ रहे हो | 

मैंने मलिके सादिक का नाम भी नहीं लिया और उसके बारे में 
कुछ कहा भी नहीं पर बस उसको मैंने केवल अपनी कहानी बतायी 
कि मैं चीन और मचीन के राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता अभी भी 
उस देश के राजा हैं | 

मेरे पास यह एक तस्वीर है जिसे उन्होंने चार लाख रुपये में 
खरीदा था। पर जिस पल से मैंने इसे देखा तो मेरे दिल का चैन खो 
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गया है। मैंने एक तीर्थयात्री की पोशाक पहनी और इसको ढूँढने 
निकल पड़ा | अब यह मुझको यहाँ आपके पास मिल गयी है| 

यह सुन कर बूढ़े ने एक भारी सी सॉस ली और बोला -- “ओ 
दोस्त | मेरी बेटी तो पहले से ही बदकिस्मती के चंगुल में फेंसी हुई 
है। कोई इसके साथ शादी नहीं कर सकता। 

तो मैंने जवाब दिया -- क्या आप मुझे इस बात को पूरी 
तरीके से खोल कर समझाने की कोशि करेंगे। 

तब उस बूढ़े ने मुझे अपनी यह कहानी सुनायी -- 

“सुनो ओ राजकुमार | में इस बदकिस्मत शहर का एक बहुत 
बड़ा सरदार हूँ। मेरे पुरखे यहाँ के एक बहुत बड़े परिवार के और 
बहुत मशहूर लोग थे | 

अल्लाह ने मुझे यह बेटी दी थी। जब यह बड़ी हो गयी तो 
इसकी सुन्दरता और इसके तौर तरीकों के चर्च चारों तरफ फैल 
गये | 

देश के सारे लोग यही कहते थे कि जिस किसी के घर में ऐसी 
बेटी हो जिसकी सुन्दरता के आगे परियाँ और देवदूत भी पानी भरते 
हों उसके सामने किसी आदमी का क्या मुकाबला | 

इस शहर के राजक॒मार ने भी उसकी सुन्दरता की कहानियाँ 
सुनी तो वह तो उसकी केवल कहानियाँ सुन कर ही बिना उसके देखे 
ही उसके पीछे पागल हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और 
उसके लिये बेचैन हो गया | 
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आखिर यह बात राजा के कानों तक पहुँची तो एक रात राजा 
ने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी मीठी बातों से मुझे इतना 
कोंचा कि में नान कह सका और उसने मुझे इस रिश्ते के लिये राजी 
कर लिया | 

मैंने भी सोचा कि क्‍योंकि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है तो एक न 
एक दिन तो उसे किसी न किसी से शादी कर के जाना ही है तो 
इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि उसकी शादी एक राजकुमार 
से हो जाये | राजा के बहुत कहने पर मैं उनका प्रस्ताव मान लिया 
और मैं वहाँ से चला आया ।| 

उस दिन से दोनों घरों में शादी की तैयारियाँ शुरू हो गयीं | 
फिर एक शुभ घड़ी में सारे काज़ी और मुफ्ती” जमा हुए। विद्वान 
लोग कुलीन लोग भी आये और शादी की रस्में पूरी की गयीं | 

शादी की सब रस्में पूरी की जाने के बाद दुलहिन को बड़ी शान 
से दुलहे के घर ले जाया गया। रात को जब दुलहा दुलहिन के 
कमरे में जाने लगा तो बाहर बहुत ज़ोर का शोर सुनायी दिया | 
इतना शोर कि चौकीदारों के अलावा सारे लोग घबरा गये | 

उनकी इच्छा हुई कि वह दरवाजा खोल कर यह देखें कि क्या 
मामला है पर सब कुछ अन्दर से इतना बन्द था कि वे कुछ खोल ही 
नहीं सके | 
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32% के. कुछ देर बाद में जब रोने धोने की आवाज कुछ 
७7.० कम हुई तब दरवाजे को उसके कब्जे तोड़ कर 

४ खोला गया। लोगों ने देखा कि दुलहे का सिर उसके 
शरीर से अलग हुआ पड़ा है और उसके शरीर के दूसरे हिस्से अभी 
भी कॉप रहे हैं| दुलहिन के मुँह से झाग निकल रहे हैं और वह 
अपने पति के खून के साथ धूल में लिपटी पड़ी है | 

यह भयानक दृश्य देख कर जो कोई भी वहाँ मौजूद थे वे सब 
वहाँ से भाग लिये। यह भयानक खबर राजा को दी गयी तो वह 
बेचारा भी वहॉ अपना सिर पीटते पीटते दौड़ा दौड़ा आया | राज्य 
के सारे आफीसर भी आये पर कोई भी यह नहीं बता सका कि वहाँ 
क्या हुआ होगा | 

काफी देर के बाद राजा ने इस बदकिस्मत दुलहिन का सिर 
काटने का हुक्म दिया। जैसे ही राजा के मुँह से यह हुक्म निकला तो 
एक बार फिर से शोर उठ खड़ा हुआ | 

राजा यह देख सुन कर डर गया और वहाँ से भाग निकला और 
दुलहिन को महल से बाहर निकाल देने के लिये कहा। दासियों ने 
इस बदकिस्मत को मेरे घर पहुँचा दिया | 

बहुत जल्दी ही इस घटना का हाल राज्य भर में सब जगह फैल 
गया | जिसने भी यह सुना उसी को यह सुन कर बहुत आश्चर्य 
हुआ। राजकुमार की मौत की वजह से देश के सारे लोग मेरी जान 
के दुश्मन हो गये | 
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जब जनता का दुख का समय खत्म हो गया, 40 दिन पूरे हो 
गये तब राजा ने खुद ने राज्य के सब औफीसरों क॒लीन लोगों आदि 
से सबसे पूछा -- "अब हम इसके बाद क्‍या करें? 

सबने एक सुर में जवाब दिया -- “अब इसके आगे क्‍या किया 
जा सकता है। हा योर मैजेस्टी की दिमागी हालत को शान्त रखने 
के लिये और धीरज से उसमें जान डालने के लिये लड़की और 
उसके पिता को मरवा दिया जाये और उनकी हर चीज़ कब्जे में कर 
ली जाये | 


हे जब मेरा और मेरी बेटी की यह सजा निश्चित हो चुकी 
4डड और मजिस्ट्रेट को इसको लागू करने का हुक्म दे दिया गया 


णान्च्छ 
6 ला 
दिया त पु 
| 


5 तो वह आया और उसने मेरा घर चारों तरफ से घेर लिया | 
+ ेरे घर के चारों तरफ पहरेदार लगा दिये गये | मेरे घर के 
दरवाजे पर एक भौंपू बजने लगा | 

जैसे ही वह राजा का हुक्म बजा लाने के लिये मेरे घर में घुसने 
लगा तो पता नहीं कहाँ से पत्थर आने शुरू हो गये। वे पत्थर इतने 
ज्यादा थे कि वहाँ खड़े हुए सारे लोग कोई भी उनकी मार नहीं सह 
सका और वे सब इधर उधर भाग गये | 

और इस सबके साथ एक इतनी भयानक आवाज आयी कि 
राजा ने खुद ने भी इसको अपने महल में सुना -- 

“कीन सी बुरी किस्मत तुझ पर आ पड़ी है। किस राक्षस ने 
तुझे अपने काबू में कर रखा है। अगर तू अपनी भलाई चाहता है 
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तो उस सुन्दर लड़की को तू तंग मत कर नहीं तो तू भी अपने बेटे 
की किस्मत जो उसने उससे शादी कर के भोगी है भोगेगा। अगर तू 
उसे तंग करेगा तो उसके नतीजे के लिये तैयार भी रह। 

यह सुन कर राजा को डर के मारे बुखार चढ़ गया और उसने 
अपने लोगों को हुक्म दिया कि कोई भी उन बदकिस्मत लोगों को 
तंग न करे | कोई उनको कुछ कहे नहीं कोई उनसे कुछ सुने नहीं | 
उनको जहाँ वे रहें रहने दें | उनको कोई नुकसान न पहुँचाये | 

उस दिन के बाद से जादूगरों ने इस घटना को शैतानी घटना 
समझ कर उसका असर खत्म करने के लिये बहुत सारे जादू टोने 
आदि इस्तेमाल किये। शहर के सब आदमियों ने कुरान में से बहुत 
सारी प्रार्थनाएँ कीं अल्लाह के नाम लिये पर सब बेकार | 

इस घटना के बहुत समय बाद से ले कर अब तक उस तरह की 
फिर कोई वैसी घटना नहीं हुई और न मुझे उसके बारे में कुछ पता 
है | 

मैंने एक बार अपनी बेटी से पूछा था कि उस रात उसने अपनी 
आँखों से क्‍या देखा या क्‍या सुना तो वह बोली कि जैसे ही मेरे पति 
मेरे पास आये तो छत खुल गयी और कीमती जवाहरातों से जड़ा 
हुआ एक सिंहासन नीचे उतरा जिसमें एक शाही नौजवान राजकुमार 
बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने बैठा था । 

उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। वे सब कमरे में आये 
और वे सब राजकुमार को मारने के लिये तैयार थे | 
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उसी समय वह नौजवान मेरे पास आया और बोला -- “अब 
तुम मुझसे बच कर कहाँ जाओगी | 

उन सबकी आदमियों जैसी शक्ल थी पर उनके पैर बकरे के पैर 
जसे थे। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठा और मैं डर के मारे 
बेहोश हो गयी | उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्‍या हुआ | 

उसके बाद फिर तभी से हम इस खंडहर में रहते हैं| हमारे सब 
दोस्तों ने हमें छोड़ दिया है। जब मैं भीख मॉगने के लिये बाहर 
जाता हूँ तो कोई मुझे एक कीड़ी भी नहीं देता | इतना ही नहीं मुझे 
किसी दूकान के सामने भी खड़ा नहीं हुआ देने जाता | 

इस बदकिस्मत लड़की के पास अपना शरीर ढकने के लिये कोई 
फटा कपड़ा भी नहीं है और न भूख शान्त करने के लिये कोई खाना 
ही है। मैं अल्लाह से केवल यही दुआ मॉगता हूँ कि बस किसी तरह 
हमें मौत आ जाये या फिर यह धरती फट जाये तो यह उसमें समा 
जाये | इस तरह से जिन्दा रहने से तो मौत ही अच्छी है | 

अल्लाह ने शायद तुम्हें हमारे भले के लिये भेजा है ताकि तुम 
हमें देख कर हमारे ऊपर दया कर सको। और तुमने हमको एक 
सोने का सिक्का दिया जिससे मैं अपनी बेटी के लिये कुछ खाना 
और कपड़ा खरीद सका | 

अल्लह की मेहरबानी है और अल्लाह तुम्हें खुश रखे अगर यह 
किसी जिन्‍न के कब्जे में नहीं होती तो मैं इसे तुम्हें तुम्हारी नौकरानी 
के रूप में तुम्हारी सेवा में दे कर बहुत खुश होता | 
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यही मेरी बदकिस्मती की कहानी है। तुम इसके बारे सोचना भी 
नहीं। 

बूढ़े से उसकी यह दुखभरी कहानी सुन कर मैंने बूढ़े से प्रार्थना 
की कि वह मुझे अपना दामाद समझे | और अगर मेरा भविष्य इतना 
ही खराब है तो उसे आने दे। पर वह बूढ़ा मेरी प्रार्थना बिल्कुल भी 
सुनने को तैयार नहीं था। जब शाम हुई तो मैंने उससे विदा ली और 
सराय चला गया | 

मुबारक बोला -- राजकुमार खुश हो जाइये | अल्लाह ने 
आपकी सुन ली है| वह आप पर मेहरबान है| आपकी मेहनत 
बेकार नहीं गयी। 

मैंने जवाब दिया -- मैंने आज बहुत सारी सुन्दर बोली 
इस्तेमाल की हैं पर वह बूढ़ा तो मेरी कोई बात सुन कर ही नहीं दे 
रहा। अल्लाह ही जानता है कि वह मुझे अपनी बेटी मुझे देगा या 
नहीं। 

मेरे मन की हालत ऐसी थी कि मैंने रात बड़ी मुश्किल से 
गुजारी | मैं सारी रात यही दुआ मनाता रहा कि यह रात कब जल्दी 
से खत्म हो और कब दिन निकले और फिर मैं कब उसे देखने 
जाऊं | 

कभी कभी मुझे लगता है कि शायद उसका पिता दया कर के 
मेरी प्रार्थना सुन ले मुबारक और उसे मलिक सादिक के पास ले 
जाये | 
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मैंने फिर सोचा “खैर पहले हम उसे अपने काबू में तो कर लें | 
मुबारक को तो मैं बाद में देख लूँगा। फिर में उससे शादी कर 
लूँगा। मेरा दिल फिर से बहुत सारे विचारों से भर गया “अगर मान 
लो कि मुबारक मेरे प्लान पर राजी हो भी गया तो क्या जिनन्‍न मेरे 
साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि उन्होंने राजकुमार के साथ 
किया था | 

इसके अलावा इस देश का राजा इस बात के लिये कभी राजी 
नहीं होगा कि उसके बेटे के खून होने के बाद में कोई दूसरा आदमी 
उसके बेटे की पली से शादी कर ले | 

मेरी सारी रात यही सब सोचते सोचते निकल गयी। जब सुबह 
दिन निकला तो मैं बाहर निकला और चौक गया और वहाँ से कुछ 
बढ़िया कपड़े खरीदे लेस खरीदी कुछ सूखे और ताजे फल खरीदे 
और यह सब ले कर बूढ़े के पास पहुँचा | 

वह उन सबको देख कर बहुत खुश हो गया और बोला -- 
“हर एक को अपनी जिन्दगी से ज़्यादा और कोई चीज़ प्यारी नहीं है 
पर अगर मेरी जिन्दगी तुम्हारे किसी काम की हो तो मुझे उसे तुम्हें 
देने में कोई दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ पर देते हुए 
डरता हूँ क्योंकि ऐसा करके मैं तुम्हारी ज़िन्दगी खतरे में डाल रहा 
हूँ। और इस बात की बदनामी का धब्बा जजमैन्ट के दिन” तक 
मेरे सिर रहेगा। 
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मैंने कहा -- में अब इस शहर में हूँ। मेरे पास कोई सहायता 
नहीं है यह सच है। आप हर तरीके से मेरे पिता हैं - दुनियावी 
तरीके से भी और आध्यात्रिक तरीके से भी | 

पर सोचिये कि कितने दुखों मुश्किलों और मेहनतों को झेल कर 
आज मेरी इच्छा पूरी हुई है। अल्लाह ने भी आपको मेरे लिये 
दयावान बनाया कि आपने मुझे उससे शादी करने की इजाज़त दे दी 
है। आप बस मेरी सुरक्षा के लिये डरते हैं| 

एक पल के लिये सोचिये कि प्यार की तलवार से हमारे सिरों 
को बचाने के लिये और उस खतरे से हमारी जिन्दगियों को बचाने 
के लिये किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। जो होता है होने दीजिये | 
अपनी प्यारी चीज़ लेने के लिये जो मेरी ज़िन्दगी है जो मेरा सब कुछ 
है मैंने तो उसे हर तरीके से खो ही दिया है | 

मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि मैं मरता हूँ या जीता 
हूँ। इसके अलावा निराशा भी तो मेरी किस्मत की सहायता के बिना 
मेरी ज़िन्दगी के दिन खत्म कर ही देगी और फिर जजमेंट के दिन मैं 
आपका दोषी बन कर खड़ा होऊँगा। 

थोड़े में कहो तो ऐसी ही बातें करते करते यानी हाँ ना में एक 
महीना गुजर गया। यह समय मेरे दिमाग पर बड़ा भारी था। भविष्य 
की आशाओं और डर के बीच में मैं रोज उस बूढ़े की सेवा में जाता 
था। उससे चापलूसी भरी बातें करता था और अपनी इच्छा पूरी 
करने की विनती करता था | 
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यह सब चल ही रहा था कि बूढ़ा एक दिन बीमार पड़ गया। मैं 
उसकी बीमारी में सेवा करता रहा। मैं उसके बारे में डाक्टर से बात 
करता और जो भी दवा वह लिखता मैं उन्हें खरीद कर लाता और 
उन्हें उसे देता | मैं उसे अपने हाथों से कपड़े पहनाता। उसे दाल 
चावल खिलाता | 

एक दिन वह मुझ पर असाधारण रूप से मेहरबान था| वह 
बोला -- तुम बहुत जिद्दी हो। मैंने तुमसे कितनी बार उन सब 
मुश्किलों को बता दिया जो आगे आ सकती हैं पर तुम अपनी प्रिय 
चीज लेने से नहीं हट रहे तुमको मैंने कितनी बार चेतावनी भी दे 
दी कि तुम इसके बारे में सोचो भी नहीं पर तुम सुनते ही नहीं | 

जब तक हमारी जिन्दगी हमारे पास है तब तक हमारे पास सब 
कुछ है पर तुम तो जान बूझ कर अन्धे कुंए में छल्लॉग लगा रहे हो | 
खैर आज में तुम्हारे बारे में अपनी बेटी से बात करूँगा। देखें वह 
क्या कहती है। 

चौथा दरवेश आगे बोला -- 'सो ओ पवित्र दरवेशो | उसके ये 
प्यारे शब्द सुन कर मैं खुशी से इतना फूल गया कि मुझे लगा कि मेरे 
तो कपड़े भी तंग हो गये | 

मैं बूढ़े के पेरों पर गिर पड़ा और बोला -- “आज आपने मेरे 
आने वाले जीवन की और भविष्य की खुशी की नींव रख दी | 
फिर मैंने उनसे विदा ली और अपने घर वापस लौट आया । 
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सारी रात मैं मुबारक से इस बारे में बात करता रहा | उस समय 
न तो मेरी आँखों में नींद थी न पेट में भूख | 

सुबह सवेरे जल्दी उठ कर मैं फिर से बूढ़े के पास गया जा कर 
उन्हें सलाम किया । बूढ़ा बोला -- “ठीक है में तुम्हें अपनी बेटी देता 
हूँ। अल्लाह उसके साथ तुम्हें खुशी दे। मैंने तुम दोनों को उसकी 
रक्षा में सौंप दिया है। जब तक मैं जिन्दा हूँ तुम मेरे साथ रह सकते 
हो। जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम लोग जो चाहे करना | उस समय 
तुम लोग अपने कामों के जिम्मेदार अपने आप होगे। 

इस बातचीत के कुछ दिन बाद वह बूढ़ा मर गया। हम लोगों ने 
उसका दुख मनाया और उसको दफना दिया । 

तीजा होने के बाद मुबारक उस सुन्दर लड़की को डोली में बिठा 
कर सराय में ले आया और बोला -- “यह बल्किल पवित्र है और 
मलिके सादिक की है। ध्यान रहे कि आप इसके साथ कोई खेल 
नहीं खेलें। कहीं ऐसा न हो कि आपकी इतनी सारी मेहनत का फल 
बिल्कुल ही बेकार जाये। 

मैं बोला -- “मलिके सादिक यहाँ बीच में कहाँ से आ गया | 
मेरा दिल नहीं मानता और फिर मुझमें इतना धीरज भी नहीं है। जो 
होता है होने दो | में चिन्ता नहीं करता अभी तो मुझे उसके साथ 
आनन्द ले लेने दो | 

मुबारक गुस्से में भर कर बोला -- “बच्चों की तरह से बर्ताव 
मत करिये। एक पल में ही सारा खेल बदल सकता है। आप क्‍या 
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समझते हैं कि मलिके सादिक बहुत दूर हैं जो आप उसके हुक्म को 
न मानने की हिम्मत कर सकते हैं | 

आपके उससे विदा लेने से पहले ही उसने आपको सारे 
हालचाल बता दिये थे और चेतावनी भी दे दी थी कि अगर आपने 
उसे धोखा दिया तो आपके साथ क्‍या हो सकता है | 

इसलिये अच्छा तो यही होगा कि आप इसे सुरक्षित उसके पास 
पहुँचा दें | वह एक शाही दिमाग का आदमी है। आप जिन जिन 
परेशानियों से गुजरे है वह उनको समझ सकता है और फिर यह भी 
हो सकता है कि वह इसे आपको ही दे दे | सोचिये तब यह मामला 
कितना अलग होगा | 

इस वफादारी से आपको उससे अपनी दोस्ती भी वापस मिल 
जायेगी और अपना प्यार भी वापस मिल जायेगा | 

हि आखिर इस समझाने और धमकियों के बाद में 

| कुछ चुप हो गया | मैंने दो ऊंट खरीदे और हम 

की उनके होदों?? पर चढ़ कर मलिके सादिक के घर 


चलते चलते हम एक मैदान में पहुँच गये | वहाँ बहुत सारा शोर 
मच रहा था | 
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मुबारक बोला -- “अल्लाह की जय हो | हमारी मेहनत 
कामयाब हो गयी। क्योंकि लो हमारे जिन्‍नों की सेना भी आ 
गयी। 

आखिर वह उनसे मिला और उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे 
थे। उन्होंने कहा कि “हमारे राजा ने हमें आपका स्वागत करने के 
लिये भेजा है। अब आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। अगर आप 
इजाजत दें तो हम आपको अभी अपने राजा के पास लिये चलते 
हें | १7 

मुबारक ने मेरी तरफ घूमते हुए कहा -- देखो न। कितनी 
सारी मुसीबततें और खतरे सहने के बाद अल्लाह ने हमारे ऊपर 
कितनी मेहरबानी दिखायी है। अब हमें जल्दी करने की जल्दी क्‍या 
है। अगर कोई बुरी बात हो भी जाती है तो अल्लाह न करे हमारी 
तो सारी मेरी मेहनत ही बेकार जायेगी और राजा हम लोगों पर 
गुस्सा होंगे | 

उन्होंने एक साथ जवाब दिया -- “अब तो आप ही हमारे 
मालिक हैं जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। 

हालाँकि हम सब तरह से ठीक थे फिर भी हम रोज सुबह शाम 
चलते रहे | जब हम उस जगह के पास पहुँचे जहाँ राजा रहता था 
तो एक दिन मुबारक को सोता हुआ देख कर मैं उस लड़की के पेरों 
पर गिर पड़ा और रोते रोते मैंने उसे उस दिन से अपने दिल का हाल 
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बताया जिस दिन से मैंने उसकी तस्वीर देखी थी। मल्रिके सादिक 
की धमकियाँ भी बतायीं | 

मैंने उससे कहा कि मेरी रातों की नींद उड़ गयी है भूख नहीं 
लगती किसी चीज़ से आराम नहीं मिलता | और अब अल्लाह ने 
मुझे यह दिन दिखा दिया है तभी भी मैं उसके लिये बिल्कुल 
अजनबी हूँ। 

उसने जवाब दिया -- में भी तुम्हें दिल से चाहती हूँ क्योंकि 
मेरे लिये तुमने जो तकल्ीफें सही हैं जिन खतरों का तुमने मुकाबला 
कर के मुझे वहाँ से निकाला है | अब अल्लाह को याद रखना और 
मुझे भूल मत जाना | देखते हैं कि इस रहस्यमय परदे के पीछे से 
क्या निकलता है | 

यह कह कर वह इतनी ज़ोर से रो पड़ी कि उसका गला ३ैध 
गया। तो ऐसी मेरी हालत थी और ऐसी उसकी हालत थी। इतनी 
देर में मुबारक उठ गया और हम दोनों को रोते देख कर उस पर 
बहुत असर पड़ा | 

वह बोला -- “तसल्ली रखिये। मेरे पास एक मरहम है जो में 
इसके शरीर पर मल देता हूँ। उसकी बू से मलिकए सादिक का दिल 
इससे फिर जायेगा। हो सकता है कि इसको वैसा देख कर वह इसे 
तुम्हारे लिये छोड़ दे | 

मुबारक की यह तरकीब सुन कर मैं फिर से खुश हो गया। बड़े 
प्यार से उसे गले लगाते हुए मैंने कहा -- "ओ दोस्त | अब तुम मेरे 
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पिता जैसे हो गये। तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तो तुम्हारा हमेशा 
के लिये ऋणी हो गया | अब तुम मेरे लिये उसी तरह से काम करो 
जिससे में जिन्दा रह सकेूँ वरना तो में इस दुख से मर ही जाऊंगा | 

उसने मुझे बहुत तरह से तसल्ली दी। जब दिन निकला तो 
हमने देखा कि मल्रिकए सादिक के बहुत सारे जिन्‍न वहाँ आ गये | 
वे हमारे लिये दो बहुत ही कीमती खिलात लाये थे और साथ में 
मोतियों की झालर से ढकी एक पालकी ले कर आये थे। 

मुबारक ने अपना मरहम लड़की के शरीर पर मल दिया था | 
उसे बहुत कीमती कपड़े पहना दिये थे। फिर उसने उसको मलिकए 
सादिक को सौंप दिया | उसको देख कर जिन्नों के राजा ने मुझे 
बहुत सारा इनाम दिया | 

मुझे इज्जत देने के बाद उसने मुझे अपने पास बिठा लिया और 
कहा -- “आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करूँगा जैसा कभी किसी 
ने किसी के साथ नहीं किया होगा | तुम्हारे पिता का राज्य तुम्हारा 
इन्तजार कर रहा है। इसके अलावा यहाँ तुम मेरे बेटे के बराबर 
हो | 97 

वह मुझसे इस तरह से शान से बात कर ही रहा था कि वह 
सुन्दर लड़की उसके सामने आ गयी। अचानक आयी गन्ध की वजह 
से उसके दिमाग ने काम करना बन्द कर दिया और उसने कुछ और 
ही सोचना शुरू कर दिया | 
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वह बाहर गया और उसने मुबारक को बुलाया और उससे कहा 
-- जनाब यह तो जो कुछ मैंने आपसे कहा था आपने सचमुच में 
ही उसका पूरा पूरा पालन किया है | 

मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि अगर तुमने मुझे धोखा 
देने की कोशिश की तो तुम्हें मेरी नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा | 
पर यह किस तरह की गन्ध है। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ 
कैसा बर्ताव करता हूँ। 

वह मुबारक से बहुत गुस्सा था। मुबारक तो डर के मारे कॉप 
गया उसने तुरन्त ही अपना पाजामा खोल कर उसे अपने हालात 
दिखा दिये | 

वह बोला -- “ओ ताकतवर राजा | जबसे मैंने यह काम शुरू 
किया, आपके हुक्म के अनुसार तभी मैंने अपने शरीर का यह हिस्सा 
कटवा दिया था और उसे एक बक्से में बन्द कर के ताला लगा कर 
आपके खजॉँची को दे दिया था। उसके बाद ही काटे हुए हिस्से पर 
सोलोमन के मरहम को लगा कर मैं यह काम करने चला था। 

यह सुन कर और देख कर जिन्‍्नों के राजा ने मेरी तरफ देखा 
और कहा -- इसका मतलब है कि यह सब तुमने किया है| 

और गुस्से में भर कर मुझे कोसना शुरू कर दिया। मुझे उसके 
शब्दों से तुरन्त ही यह समझ में आ गया कि वह मुझे मार देने वाला 
है। 
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जब मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि वह मुझे जरूर ही 
मार देगा तो मुझे अपनी जिन्दगी की आशा जाती रही और इस 
हालत में मैंने मुबारक की कमर से खंजर निकाला और उसे जिन्‍्मों 
के राजा के पेट में मार दिया | 

जैसे ही खंजर उसके पेट में घुसा तो वह झुका और 
लड़खड़ाया | मुझे तो लगा कि वह उससे जरूर ही मर गया होगा पर 
बाद में मैंने देखा कि जैसा कि मैंने सोचा था उससे बना वह घाव 
उसको मारने के लिये काफी गहरा नहीं था। उसको वह कुछ ज़्यादा 
महसूस भी नहीं हुआ था | 

मुझे तो यह देख कर और भी आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि 
वह जमीन पर लुढ़क गया और एक टेनिस की गेंद की शक्ल में 
बदल कर आसमान में उड़ गया। वह इतना ऊँचा उड़ गया कि फिर 
वह आँखों से ओझल हो गया | 

पर एक पल बाद ही वह बिजली की तेज़ी के साथ गुस्से में भर 
कर वह बहुत शोर करता हुआ और कुछ बेमतलब शब्द बोलते हुए 
नीचे उतरा और मुझे एक ऐसी ठोकर मारी कि मैं बेहोश हो कर पीठ 
के बल गिर पड़ा | मैं विल्कूल मरा हुआ सा हो गया था | 

अल्लाह जाने उस हालत में मैं वहाँ कितनी देर पड़ा रहा पर 
जब मैं कुछ होश में आया और मैंने अपनी आँखें खोलीं तो देखा कि 
मैं तो एक जंगल में पड़ा हूँ जहाँ केवल कॉटे और झाड़ियाँ थे और 
कुछ और दिखायी ही नहीं देता था | 
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उस समय मेरी समझ कुछ काम नहीं कर रही थी। इतनी 
निराशा की हालत में में अभी यही सोच रहा था कि मैं क्‍या करूँ 
कहाँ जाऊं कि मेरे मुँह से एक आह निकल गयी। मुझे जो पहला 
रास्ता दिखायी दिया मैं वही रास्ता ले कर चल दिया | 

अगर मुझे कहीं कोई मिला तो मैंने हर एक से मलिके सादिक 
का नाम पूछा तो उसने मुझे पागल समझते हुए यही जवाब दिया कि 
उसने तो यह नाम भी कहीं नहीं सुना था | 
02५५, ४ , ५ 


एक दिन जब मैं एक पहाड़ पर चढ़ रहा था पिछली बार की तरह से 
मेरे मन में आया कि मैं इस पहाड़ से कूद कर अपनी जान दे देता 
हूँ। और जैसे ही में वहाँ से नीचे कूदने वाला था कि वही परदे 
वाला घुड़सवार वहाँ आ गया जिसके पास जुलफकर”* थी | 

उसने कहा -- तुम अपनी जिन्दगी खोने पर क्‍यों लगे हुए 
हो। लोगों के ऊपर अक्सर दुख आते है उन्हें मुश्किलें उठानी पड़ती 
हैं पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उनकी वजह से अपनी जान 
दे दो | 

आओ अब तुम्हारे खराब दिन खत्म हुए और तुम्हारी खुशी के 
दिन अब बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसलिये अब तुम रम चले 


23 70-|-7909॥ - 2५--79037, [6 ॥9॥76 एस 3/977005 5५४४०070 (व '/॥ ५5९७ १० ५७४९४. 
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जाओ। वहाँ तीन दुखी लोग तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले से ही 
आये हुए हैं | 

तुम उनसे मिलना | वहाँ के राजा से भी मिलना और तुम पॉंचों 
की इच्छाऐँ वहीं पूरी हो जायेंगी | 

यही मेरी कहानी है जिसे मैंने अभी आप सबको सुनाया | 
आखीर में हमारी मुश्किलों का हल बताने वाले?” ने मुझे यह बताया 
और मैं अब आप सबके पास आया हूँ। राजा जो अल्लाह की 
परछॉई होता है उसने भी हमारा प्रेम से स्वागत किया है। अब हम 
सबको सुख मिलना चाहिये। 
2५2 ५» ५ » ५ 


जब आज़ाद बख्त और चारों दरवेशों में इस तरह की बातें चल रही 
थीं तभी अजाद बख्त का एक खास नौकर उसके जनानखाने से वहाँ 
भागा भागा आया और इज्जत के साथ सलाम कर के राजा की 
खुशी की इच्छा की और बोला -- “अभी अभी राजकुमार का जन्म 
हुआ है जिसकी सुन्दरता के आगे सूरज चाँद भी शमति हैं। 

राजा तो यह सुन कर आश्चर्य में पड़ गया | उसके मुँह से 
निकला -- “अरे देखने में तो किसी को तो बच्चे की आशा नहीं थी 
फिर यह बच्चा किसके हुआ है। 


274 #| |॥५७५॥[॥ |(5५॥8 
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खास नौकर बोला -- 'मेहरू। आपकी वह दासी जिससे योर 
मैजेस्टी कुछ दिनों से गुस्सा थे। वह अकेली एक काने में पड़ी रहती 
थी। आपके डर की वजह से कोई उसके पास उसका हाल पूछने भी 
नहीं जाता था। उसी पर अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि उसने चाँद 
सा बेटा पैदा किया है। 

राजा यह सुन कर इतना ज़्यादा खुश हुआ कि बस खुशी के 
मारे मर सा ही गया | 

चारों दरवेशों ने उसको बधाइयाँ दीं | उन्होंने कहा -- “अल्लाह 
करे आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। आपका बेटा बहुत 
अमीर बने | वह आपके साये में बढ़ता रहे | 

राजा बोला -- “यह सब आपके यहाँ शुभ आगमन से ही 
मुमकिन हुआ नहीं तो मुझे तो इस घटना का पता ही नहीं था | 
अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो अपने बेटे को देख आऊँं। 

दरवेश बोले -- हॉ हा क्‍यों नहीं। अल्लाह का नाम ले कर 
जाइये | 

राजा अपने महल पहुँचा और अपने बेटे राजकुमार को अपनी 
गोद में उठाया और अल्लाह को धन्यवाद दिया। अपनी छाती से 
चिपकाये हुए वह दरवेशों के पास आया और उसे उनके पैरों में 
डाल दिया। उन्होंने उसको बहुत दुआऐं दीं और उसको बुरी 
आत्माओं से बचाने के लिये बहुत उपाय किये | 
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इस खुशी के मौके पर राजा ने एक बहुत बड़ी दावत का 
इन्तजाम किया। शाही संगीत गूँज उठा | खजाने का मुँह खोल दिया 
गया | उसने बहुत सारे गरीबों को बहुत अमीर बना दिया। राज्य के 
औफीसरों को उसने दोगुने ऊंचे पद दिये उनको बहुत सारी जमीनें 
दीं। शाही सेना को उसने पाँच साल की तनख्वाह इनाम के रूप में 
दी | 

विद्वानों और पवित्र लोगों को उसने पेन्शन और जमीनें दीं | 
गरीबों के बटुए सोने चाँदी के सिक्कों से भर दिये गये। खेतों से 
मिलने वाले अगले तीन साल के टैक्स माफ कर दिये गये और जो 
कुछ वे उस समय में उगाते वह सब उन्हीं को दे दिया गया | 

सारे शहर में सभी बड़े और छोटे लोगों के घरों में हर जगह 
खुशियाँ मनायी जा रही थीं। इस खुशी में हर आदमी अपने आपको 
राजकुमार समझ रहा था | 

इन खुशियों के बीच जनानखाने से अचानक ही रोने चिल्लाने 
की आवाजें आने लगीं। दास दासियाँ खास दास आदि सब अपने 
अपने सिरों पर धूल डालते हुए बाहर की तरफ भागे | 

राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि जब वे राजकुमार को 
नहला धुला कर आया को उसको दूध पिलाने के लिये दे रहे थे तो 
एक बादल आसमान से उतरा और आया के चारों तरफ लिपट 
गया । पल भर वाद ही हमने देखा कि आया तो जमीन पर बेहोश 
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लेटी पड़ी थी और राजकुमार गायब थे। कितनी बुरी घटना हो गयी 
है हमारे साथ | 

यह सुन कर राजा के ऊपर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। सारा 
देश दुख के समुद्र में डूब गया। राजकुमार के इस तरह चले जाने 
पर किसी ने भी अच्छे कपड़े नहीं पहने बल्कि केवल अपना दुख ही 
खाया और अपना खून ही पिया | 

थोड़े में कहो तो वे सभी लोग अपनी जिन्दगियों से हताश हो 
गये थे। इस तरह से रहते रहते जब दो दिन हो गये तब तीसरे दिन 
वही बादल फिर से आया। उसमें जवाहरात जड़ा एक पालना था 
और पालने में था राजकुमार अपना अँगूठा चूसते हुए | 

उसकी माँ ने तुरन्त ही उसको दुआएं देनी शुरू कर दीं। उसने 
उसको गोद में लिया और प्यार से अपनी छाती से लगा लिया | 
उसने देखा कि वह मलमल की बनी हुई एक बहुत सुन्दर जैकेट 
पहने हुए था और उस पर मोती टेंके हुए थे | 

उसके गले में नौ रत्नों का एक हार पड़ा हुआ था। उसके पास 
सोने का एक झुनझुना था जिसमें सोने के ही घुँघरू लटके हुए थे । 
सारी दासियाँ यह खबर ले कर बाहर दौड़ीं और सबने फिर से 
प्रार्थनाएं कहनी शुरू कर दीं -- “अल्लाह करे तेरी माँ की हर इच्छा 
पूरी हो और तू बहुत बड़ी उम्र जिये। 
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राजा ने एक और नया शानदार महल बनाने का हुक्म दिया 
जिसमें बहुत बढ़िया कालीन लगवाये गये थे। उसने चारों दरवेशों 
को उस महल में ठहरा दिया | 

जब वह राज्य के काम नहीं कर रहा होता था तो वह उनके 
पास जा कर बैठा करता था। उनके लिये बहुत सारी तरीकों की 
चीजें ले जाता था और उनका इन्तजार करता था | 

लेकिन हर महीने के पहले ब्ृहस्पतिवार को वही बादल ऊपर से 
आता राजकुमार को दो दिन के लिये ले जाता और फिर उसके 
पालने को बहुत कीमती खिलौनों और और भी बहुत सारी अच्छी 
अच्छी चीज़ों के साथ वापस छोड़ जाता | 

जब कोई उसका पालना देखता तो उसका तो आश्चर्य से 
दिमाग ही घूम जाता | इस तरह से बड़े होते होते राजकुमार ने अपने 
सातवें साल में कदम रखा | 

उसके जन्मदिन के दिन राजा आज़ाद बख्त ने चारों दरवेशों से 
कहा -- “ओ पवित्र लोगों | में यह नहीं समझ पाता कि हर महीने 
के पहले ब्ृहस्पतिवार को राजकुमार को कौन ले जाता है और फिर 
कोन वापस छोड़ जाता है। यह बहुत आश्चर्यजनक है। देखते हैं 
कि यह कहाँ तक जाता है। 

दरवेशों ने कहा -- राजा साहब अब आप एक काम 
कीजिये | आप एक दोस्ताना सन्देश लिखिये और उसे राजकुमार के 
पालने में रख दीजिये | 
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आप उसे लिखें -- मेरे बेटे की तरफ आपकी दोस्ती और 
मेहरबानी देख कर मेरे दिल में यह इच्छा होती है कि मैं ऐसे आदमी 
से मिलूं। अगर आप अपने इस मेल जोल के सहारे अपने विचार 
मुझे बतायें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और मेरा आश्चर्य भी 
खत्म हो जायेगा। 

दरवेशों की सलाह के अनुसार राजा ने इस बात का एक नोट 
कागज पर लिखा उस पर सोने का चूरा छिड़का और उसको 
राजकुमार के सोने के पालने में रख दिया | 

हर बार की तरह से राजकुमार के गायब होने के दिन राजकुमार 
गायब हो गया | शाम को राजा जब अपने दरवेशों के साथ बैठे हुए 
बात कर रहे थे कि एक मुड़ा हुआ कागज राजा के पैरों के पास आ 
कर गिर गया | 

उन्होंने वह कागज उठाया और खोल कर पढ़ा तो वह तो 
उनके नोट का जवाब था। उसमें ये दो लाइनें लिखी थी -- तुम 
मेरे बारे में भी मुझे तुमसे मिलने के लिये उतना ही उत्सुक समझो 
जितने कि तुम मुझसे मिलने के लिये हो। एक सिंहासन नीचे आ रहा 
है | 

अच्छा होगा कि तुम अभी आ जाओ ताकि हम एक दूसरे से 
मिल सके | खुशी और आनन्द की सब तैयारियाँ की जा चुकी हैं | 
बस योर मैजेस्टी की जगह खाली है। 
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राजा आज़ाद बख्त ने चारों दरवेशों को साथ लिया और उस 
देवीय सिंहासन पर चढ़ गया। वह तो क्या सिंहासन था जैसा राजा 
सोलोमन का सिंहासन”* था| सबके बैठते ही वह ऊपर उड़ चला | 

आगे बढ़ते बढ़ते वह एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ बहुत 
सारी और बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाने की चीज़ें लगी हुई थीं। पर 
वहाँ कोई था भी या नहीं ऐसा कुछ दिखायी नहीं दे रहा था | 

इस बीच किसी ने हम पॉँचों की आँखों में सुलेमानी सुरमा लगा 
दिया | सबकी आँखों से दो दो बूँद आँसू निकल पड़े | उसके बाद 
सब लोगों ने देखा कि वहाँ तो बहुत सारी परियाँ इकट्ठी थीं। वे सब 
बहुत अच्छे और कीमती कपड़े पहने हुए थीं और सबके हाथों में 
गुलाब जल की एक एक शीशी थी। 

आज़ाद बख्त हजारों परियों के बीच से हो कर चला। सब 
परियाँ बड़ी इज़्ज़त से खड़ी हुई थीं। बीच में एक ऊँचा सिंहासन 
रखा हुआ था जिसमें पन्ने जड़े हुए थे। उस सिंहासन पर बड़ी शान 
से तकियों के सहारे शाह रुख का बेटा मलिक शाह बल** बैठा 
हुआ था| 

परियों की जाति की एक बहुत सुन्दर लड़की उसके सामने बैठी 
हुई थी और बच्चा राजकुमार बख्तियारः” के साथ खेल रही थी | 
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सिंहासन के दोनों तरफ बैठने के लिये कर्सियाँ सब बड़ी तरतीब से 
लगी हुई थीं जिन पर कुलीन परियाँ बैठी हुई थीं | 

मलिक शाह बल राजा आज़ाद बख्त को आता देख कर खड़ा 
हो गया | फिर वह सिंहासन से नीचे उतरा और आज़ाद बख्त को 
गले से लगा लिया | 

फिर वह उसको हाथ पकड़ कर ले गया और अपने साथ अपने 
सिंहासन पर ही बिठा लिया | फिर वे बहुत देर तक प्रेम से बात 
करते रहे | इस तरह खाते पीते नाचते गाते सारा दिन बीत गया | 

जब राजा शाह बल से मिला तो शाह बल ने राजा से पूछा कि 
उसके इन चारों दरवेशों को साथ लाने का क्या मतलब था। राजा 
आज़ाद बख्त ने उसको इन चारों दरवेशों के बारे में सब कुछ बता 
दिया - उनकी कहानियाँ भी। जैसी कि उन्होंने उसे सुनायी थीं | 

उसने उनके लिये यह कहते हुए शाह बल से सिफारिश की -- 
“इन लोगों ने बहुत तकलीफ सही हैं और अगर अब आपकी 
सहायता से उनकी इच्छाऐँ पूरी हो जाती हैं तो यह एक बड़ा पुन्य 
का काम होगा। और में खुद भी आपका जिन्दगी भर बहुत आभारी 
रहूँगा। आपकी मेहरबानी से सबको खुशियाँ मित्र जायेंगी | / 

मलिक शाह बल ने उनकी कहानियाँ सुन कर कहा -- हॉ हा 
क्यों नहीं | में बहुत खुशी से यह काम करूँगा | मैं आपकी बात 
मानने में कोई कमी नहीं छोड़ूँगा | 
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ऐसा कह कर मलिक शाह ने वहाँ बैठे हुए सभी देवों और 
परियों की तरफ देखा | फिर उसने उन बड़े बड़े जिन्‍नों के नाम 
चिट्टियाँ लिखी जो अलग अलग जगहों के सरदार थे कि उसका 
हुक्म मिलते ही वे वहाँ से जल्दी से उसके पास आ जायें। और 
अगर कोई आने में देर करेगा उसे सजा दी जायेगी। उसको बन्दी 
बना लिया जायेगा | 

इसके अलावा अगर किसी के पास आदमी जाति की चाहे वह 
आदमी हो या स्त्री वह उसको भी साथ ले कर आयेगा। अगर किसी 
ने छिपाने की कोशिश की तो वह चोर समझा जायेगा और उसकी 
पत्नी और परिवार को मार दिया जायेगा और उनका नामो निशान 
भी नहीं बचेगा। 

यह लिखा हुआ हुक्म ले कर देव वहाँ से चारों दिशाओं में चल 
दिये। दोनों राजाओं में दोस्ती हो गयी और वे आपस में बहुत देर 
तक बात करते रहे | 

इसके बीच मलिक शाह बल ने चारों दरवेशों की तरफ देखते 
हुए कहा -- मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे बच्चे हों। अल्लाह से मेंने 
प्रार्थना की कि वह मुझे एक बेटा या बेटी दे दे जिसको में आदमी 
की जाति में ब्याह सकूँ | 

जैसे ही मैंने यह प्रार्थना की कि मुझे पता चला कि मेरी पत्नी 
को बच्चे की आशा हो गयी | बस उसके बाद से में हर पल 
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उत्सुकता में जीता रहा । समय आने पर उसने एक बेटी को जन्म 
दिया | 

अपने वायदे के अनुसार मैंने जिन्‍नों को दुनियाँ के चारों कानों में 
यह पता लगाने के लिये भेजा कि किसी भी राजा के कोई बेटा हो 
तो वे मुझे बतायें और उसे मेरे पास ले कर आयें। कुछ दिनों में वे 
लोग इस राजकुमार को मेरे पास ले कर आये | 

मैंने अल्लाह को धन्यवाद दिया बच्चे को अपनी गोद में लिया 
और उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया | 

मैं उसे अपनी आँखों से एक पल भी दूर नहीं करना चाहता था 
पर फिर भी मुझे उसे इसलिये वापस भेजना पड़ता था कि अगर 
उसके माता पिता उसको नहीं देखेंगे तो उनको बहुत दुख पहुँचेगा | 
इसलिये मैं उसको महीने केवल एक बार बुलवा लेता था और दो 
दिन उसे अपने पास रख कर वापस भेज देता था | 

अब अगर अल्लाह खुश हों तो हम लोग आपस में मिल गये हैं 
अब मैं इन दोनों की शादी कर देता हूँ। हम सबकी मौत तो होनी ही 
है तो जब तक हम जिन्दा हैं तब॒ तक हम इनको खुश खुश देख 
लें | १7 

राजा शाह बल की बात सुन कर और उसके गुण देख कर 
आज़ाद बख्त ने उसकी बहुत तारीफ की फिर बोला -- “पहले तो 
राजकुमार को गायब होते और फिर दोबारा प्रगट होते देख कर 
बहुत घबरा गया पर अब आपकी बातें सुन कर मेरा दिमाग शान्त हो 
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गया है| में पूरी तरीके से सन्तुष्ट हूँ। यह बेटा अब आपका है | 
आप इसको जैसे चाहें रखें। 

इस तरह दोनों राजाओं का मिलन ऐसा हो गया जैसे चीनी और 
दूध का होता है। वे आपस में बहुत आनन्द से रहे | दस दिन के 
भीतर भीतर सारे राजा, ईराम के गुलाब के बागीचे”5 के जिन्‍न और 
पहाड़ों और टापुओं के राजा मलिक शाह बल के दरबार में इकड्ठे हो 
गये | 

सबसे पहले मलिके सादिक से कहा गया कि जो भी आदमी की 
जाति का उसके पास हो वह उसको पेश करे | इस बात से वह 
बहुत दुखी हुआ पर और कोई चारा न देख कर उसने बूढ़े की 
गुलाबी गालों वाली लड़की को पेश कर दिया । 

उसके बाद उमान के राजाः* से कहा गया कि वह जिन्‍न की 
बेटी को पेश करे जिसके लिये बैल पर चढ़ने वाले नीमरोज़ का 
राजकुमार पागल था। उसने उसको न देने के लाख बहाने बनाये पर 
आखिर उसको पेश कर ही दिया | 

पर जब फैंक्स के राजा की बेटी और बिहजाद खान के बारे में 
पता किया गया तो सोलोमन की कसम खा कर लोगों ने कहा कि 
उनको उन दोनों में से किसी का पता नहीं था | 
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आखिर जब कुलजुम सागर यानी लाल सागर के राजा से पूछा 
गया कि क्‍या उसको उन दोनों का कुछ पता है तो उसने अपना सिर 
नीचे कर लिया और चुप रह गया। मलिक शाह बल उसकी बहुत 
इज्जत करता था से उसने उससे प्रार्थना की कि वह उनको उसे दे दे 
वह उसे बाद में उसका इनाम देगा। बल्कि फिर उसने धमकी भी 
दी । 

तब कहीं जा कर वह हाथ जोड़ कर बोला -- योर मैजेस्टी | 
उनके बारे में यह पता है कि जब फारस का राजा कुलजुम सागर पर 
अपने बेटे से मिलने के लिये आया तो राजकुमार ने उत्सुकता से 
अपना घोड़ा पानी में घुसा दिया | 

इत्तफाक की बात कि मैं उस दिन घूमने के लिये बाहर निकला 
हुआ था और उस समय उधर से गुजर रहा था तो मैं वहाँ का दृश्य 
देखने के लिये रुक गया | जब राजकुमारी की घोड़ी उसके पीछे पीछे 
भागी तो मेरी आँखें उसकी आँखों से मिलीं और मैं उसे देखता ही 
रह गया | 

तुरन्त ही मैंने परियों को हुक्म दिया कि वह उसको उसकी घोड़ी 
सहित पकड़ कर मेरे पास ले आयें। उसके पीछे बिहज़ाद खान 
अपने घोड़े से पानी में कूद गया। मैंने उसकी बहादुरी और शान की 
बहुत तारीफ की और उसको भी पकड़ लिया पकड़ कर मैं उसे 
अपने घर ले आया इसलिये दोनों मेरे पास सुरक्षित हैं| यह कह 
कर उसने दोनों को वहीं बुलवा लिया | 
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इसके बाद सीरिया के राजा की बेटी की ढूँढ की गयी। सबसे 
उसको ढूँढने के लिये कहा गया पर किसी ने यह नहीं कहा कि वह 
उसके पास है या वह उसके बारे में यह बता सकता है कि वह कहाँ 
है। 


मलिक शाह बल ने फिर पूछा -- * क्‍या यहाँ कोई राजा 
गैरहाजिर है या फिर यहाँ सारे राजा हाजिर हैं? 

जिन्‍नों के राजा ने कहा -- 'जनाब | यहाँ सब मौजूद है सिवाय 
एक राजा के और वह है मुसल्सल जादू?" जिसने काफ पहाड़ पर 
जादू से किला बनवाया है। वह अपनी अकड़ की वजह से नहीं 
आया हैं | 

और हम तो आपके गुलाम है हमारे अन्दर इतनी हिम्मत नहीं है 
कि हम उनको जबरदस्ती ला सके | उनका महल बहुत मजबूत है 
और वह खुद एक बहुत बड़े शैतान हैं| 

यह सुन कर मल्रिक शाह बल बहुत गुस्सा हुआ। इसने जिन्‍न 
और परियों की एक बहुत बड़ी सेना उसको लाने के लिये भेजी कि 
अगर वह उस लड़की को साथ ले कर अपने आप आता है तो ठीक 
है वरना उसको गले से ले कर एड़ी तक बॉध कर जबरदस्ती ले 
आना | 

इसके अलावा उसके महल को वहाँ से उठा कर धरती पर रख 
देना और एक गधे से उसके ऊपर हल चलवा देना | 
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जैसे ही उनको यह हुक्म मिला कि इतने सारे लोग वहाँ से 
उसको लेने के लिये गये कि एक दो दिन में ही वह ताकतवर मलिक 
शाह बल के सामने लोहे की जंजीरों से बॉँध कर ले आया गया | 

मलिक शाह बल ने उससे बार बार राजकुमारी के बारे में पूछा 
पर उस ताकतवर बगावत करने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया | 
आखिर राजा बहुत गुस्सा हो गया तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर 
देने का हुक्म दिया और फिर उसकी खाल में भूसा भरने का हुक्म 
दिया | 

एक परियों के झुंड को काफ पहाड़ पर जाने के लिये कहा गया 
कि वह वहाँ उसके महल में राजकुमारी को ढूँढें | वे लोग वहाँ गये 
और उसे ढूँढ लिया और उसे मलिक शाह बल के सामने ले आये | 

सारे बन्दी और चारों दरवेश राजा मलिक शाह बल का रौब 
और उसके राज चलाने का ढंग देख कर बहुत खुश हुए | 

इसके बाद मलिक शाह बल ने सब आदमियों को महल में और 
स्त्रियों को शाही जनानखाने में जाने का हुक्म दिया। सारा शहर 
खूब सजाया गया और सबको शादी की तैयारी करने का हुक्म 
दिया गया | यह सब काम एक पल में ही हो गया जैसे बस राजा के 
हुक्म की देर थी। 

एक दिन एक बहुत ही खुश दिन तय किया गया और 
राजकुमार बख्तियार की शादी राजकुमारी रोशन अख्तर से हो गयी | 
पहले दरवेश यानी यमन के नौजवान राजकुमार की शादी दमिश्क 
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की राजकुमारी से हो गयी।| दूसरे दरवेश यानी फारस के राजकुमार 
की शादी बसरा की राजकुमारी से हो गयी | 

तीसरे दरवेश यानी अजम के राजकुमार की शादी फैंक्स की 
राजकुमारी से हो गयी। बिहज़ाद खान की शादी राजा नीमरोज़ की 
बेटी से हो गयी । और नीमरोज़ के राजकुमार की शादी जिन्‍न की 
बेटी से हो गयी। चौथे दरवेश की यानी चीन के राजकुमार की बेटी 
की शादी हिन्दुस्तान के गरीब भिखारी की बेटी से हो गयी जो 
मलिक सादिक के कब्जे में थी | 

मलिक शाह बल की सहायता से हर निराश राजकुमार की 
इच्छाएँ पूरी हो गयी | इसके बाद सबने वहाँ 40 दिन खूब खुशी से 
गुजारे | 

आखीर में मलिक शाह बल ने सब राजकुमारों को कीमती और 
मुश्किल से मिलने वाली चीजों की भेंटें दीं और उनको विदा किया | 
सब बहुत खुश थे सन्तुष्ट थे। सभी अपने अपने घर सुरक्षित पहुँच 
गये और अपने अपने राज्य में राज करना शुरू कर दिया । 

पर बिहज़ाद खान और यमन के सौदागर का बेटा अपनी इच्छा 
से राजा आज़ाद बख्त के पास रुक गये। बाद में यमन का नौजवान 
सौदागर हिज़ मैजेस्टी यानी राजा बख्तियार के नौकरों का सरदार 
बना दिया गया। और बिहज़ाद खान सेना का जनरल बना दिया 
गया | जब तक वे वहाँ रहे उन्होंने वहाँ की सारी सुख सुविधाओं 
का इस्तेमाल किया | 
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ओ अल्लाह जैसे तूने आज़ाद बख्त और चारों दरवेशों की 
इच्छाएँ पूरी की इसी तरीके से तू पाँच आतमाओं?” 9 इमामों और 
5 भोलेभालों??? की सहायता से सबकी इच्छाएँ पूरी कर जो कोई 
तुझसे कोई इच्छा रखता हो। आमीन | 


अनुवादक का नोट 8 
अल्लाह की मेहरबानी से जब यह किताब खत्म हो गयी तो मैंने 
अपने दिमाग में इसको कुछ ऐसा नाम देने की सोचा जिससे इसकी 
तारीख का पता चल सके | ??8 

जब मैंने गुणा भाग किया तो मैंने देखा कि मैंने इसे हिजरी सन्‌ 
95 के आखीर में शुरू किया था और आराम की कमी की वजह 
से इसे 727 के शुरू से पहले खत्म नहीं किया जा सका। मैं इस 
मामले पर काफी विचार करता रहा । 

फिर देखा कि 'बागो बहार शब्द इस तरह का नाम रखने के 
लिये बिल्कुल ठीक बैठता है क्योंकि यह साल की वह तारीख 
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बताता था जिस दिन इसे खत्म किया गया था इसलिये मैंने इसे यह 
नाम दे दिया | 

जो भी इसको पढ़ेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे वह कोई बागीचे 
में सैर कर रहा हो। यहाँ यह बागीचा ठंड के मौसम का बागीचा है 
- पर यह किताब नहीं | अब जैसा कि इसका नाम है बागो बहार 
यह ठंड के तूफानों में आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचायेगा। इसमें 
हमेशा ही वसन्‍्त के मौसम जैसा मौसम रहेगा | 

जब यह बागो बहार मेंने खत्म किया था तब 27 सन्‌ था । 
अब आप इसे दिन या रात कभी भी पढ़ सकते हैं। यह बहार तो 
सदाबहार ताजा बहार है। इसे मेरे दिल के खून से सींचा गया है | 
इसके हिस्से इसके पत्ते और फल हें | 

सब मेरी मौत के बाद मुझे भूल जायेंगे पर इस किताब को सब 
एक यादगार की तरह से याद रखेंगे। जो भी इसे पढ़ेगा वह मुझे 
याद करेगा यह मेरा पढ़ने वालों से वायदा है | 

अगर इसमें कोई गलती ही तो मुझे माफ करें क्योंकि फूलों के 
बीच में कॉटे तो होते ही हैं। आदमी गलतियों का पुतला है इसलिये 
उसको हमेशा सावधान रहना चाहिये | 

मेरी बस यही एक इच्छा है और यह मेरी दिल से प्रार्थना है कि 
मैं हमेशा ही तुझे यानी अल्लाह को याद करता रहूँ और इस तरह 
अपने दिन रात गुजाखें | 
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जब मेरा मरने का समय आये तो मुझे बहुत दुख न मिले और 
मरने के बाद दोनों दुनियाँ मुझ पर फूल बरसायें | 


छ 
( 
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इस सीरीज़ में ।00 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं | 
पूरे सूचीपत्र के लिये इस पते पर लिखें 8 ॥॥9#0|॥09॥९५(08/79||.९0॥॥ 


नीचे लिखी हुई पुस्तकें हिन्दी ब्रेल में संसार भर में उन सबको निःशुल्क उपलब्ध है जो हिन्दी ब्रेल पढ़ सकते हैं | 
४४४॥९ ॥0 :- ६-४५वॉ। : ॥09॥0|॥093॥|९500 8709|.00॥77 

4 नाइजीरिया की लोक कथाऐं-। 

9 नाइजीरिया की लोक कथाएँ-92 

$ इथियोपिया की लोक कथाएँ- 

& रेबन की लोक कथाएँ- 


नीचे लिखी हुई पुस्तकें हार्ड कापी में बाजार में उपलब्ध हैं | 
॥0 6ठ79ावा] [0॥ ४९१० :- 5-४४॥। ७॥५3|॥3200५3॥00.00॥#7 


4 रेवन की लोक कथाऐँ-। -- भोपाल, इन्द्रा पब्लिशिंग हाउस, 206 

2 इथियोपिया की लोक कथाऐँ- -- देहली, प्रभात प्रकाशन, 207, 20 पृष्ठ 
3 इथियोपिया की लोक कथाऐं-2 -- देहली, प्रभात प्रकाशन, 207, 20 पृष्ठ 
4 शीबा की रानी मकेडा -- देहली, प्रभात प्रकाशन, 209, 60 पृष्ठ 

5 राजा सोलोमन -- देहली, प्रभात प्रकाशन, 209, 4% पृष्ठ 

6 रेवन की लोक कथाएँ -- देहली, प्रभात प्रकाशन, 2020, 76 पृष्ठ 

7 बंगाल की लोक कथाएँ -- देहली, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2020, 2॥8 पृष्ठ 
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लोक कथाओं की क्लासिक पुस्तकें हिन्दी में 
हिन्दी अनुवाद सुषमा गुप्ता 


. खारांउ/ 793|९5: [000 0५ ए€ चितर/४९५ ० ध€ ६85 ९095 0० ८४. 
वपब्रा58९6 0५9 5९086 ४४ 89९7797. (॥[००१४०, 8५ ४८८।५७४६. 4904. 409।65. 


जंजीबार की लोक कथाएँ | अनुवाद - जीर्ज डबल्यू बेटमेन | 2022 


2. 5"09ं7 #0॥00/6. 
प।॥7)560 0५% ४४७७४॥॥ ९5९७०॥॥॥९ [970४९५. [07007॥, ४४ |50596/. 4874. 269।/65. 


सरबिया की लोक कथाएँ | अंगेजी अनुवाद - मैम ज़ीडोमिले मीजाटोवीज़ | 2022 


“#९€7073|65 गाव ।९४2॥०5 ० 0९ 5९709757., 8५ ४४०059५ ४ ?९€॥०४५ं०0. [07007 : 620/86 300 |9/॥%. 
944 (96, 924). ॥ ८०7॥9॥5 20 0॥069।|65५ 0प ०ए[ 2649|९5 ०0 “56709॥ 70॥60।6: 00[00]9# [9।९५” 


३. ॥6॥0॥8 50व0707: 50व0॥ठ6ा वात 5ववापाा 
राजा सोलोमन 8 सोलोमन और सैटर्न | हिन्दी अनुवाद - सुषमा गुप्ता - प्रभात प्रकाशन | जनवरी 209 


4. 6 0॥॥009।25 ० 8९॥89. 
8५ १९४ || 82093॥ 20९५. 4889. 22 9।९५. 


बंगाल की लोक कथाएँ -- लाल बिहार्रा डे। हिन्दी अनुवाद - सुषमा गुप्ता - नेशनल बुक ट्रस्ट | | 2020 


5. २५७५५३४॥ 70॥(-3|९५. 
3५ 8॥९)(370 867 |४॥९0।9४९४ं८॥ /४॥97933[्, 4889. 64493|।९5. ॥7975।880 0५ |60793/0 /॥॥0७॥ ध98॥05. 
9व6. 


रूसी लोक कथाएँ - अलैक्जैन्डर निकोलायेविच अफानासीव | 2099 | तीन भाग 


6. 50॥6(3865 ॥07 (॥6 रिप्र559॥. 
8५ ४९॥॥३ 06९ 8।५७77270॥#3|. 4903. 99।|65. 


रूसी लोगों की लोक कथाएँ - वीरा डी ब्लूमैन्थल | 2022 


7. ४९।५०॥ ४७7॥0€|3/५ #०४०४४४८ ५४८०४ 70|॥09।25. 
(0॥९८९९ १70 ६९॥९० 0५ ४९।५०॥ ४७॥७९|३., 2002. 32 9।९५ 


नेलसन मन्डेला की अफीका की प्रिय लोक कथाएं | 2099 


8. 6#6प्रा[९€शा #प्ा07/26 (0०५४/॥6५. 
3५ ॥७]३ /03५077, |0903॥: 0007. 4962. 39।65. 


चौदह सौ कीड़ियाँ - फूजा अबायोमी | 2022 
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9. ॥ ?€॥(७॥॥९€/०॥€. 
3५ 6ांगा097759 3356. 4634. 509।/65. 


इल पेन्टामिरोन - जियामबतिस्ता बासिले | 20229 | 3 भाग 


40. ॥3/९५ ०एा 06 ?५७॥]३०. 
39५ ॥॥0/3 /७॥॥6 $866]. 4894. 43 49।65. 


पंजाब की लोक कथाएँ - फ्लोरा ऐनी स्टील | 2099 | » भाग 


4. #0॥(-09/९५ 0 ॥(७५॥॥॥. 
39५ ।37765 |॥॥707॥ |(0५४/॥25. 4887. 64 9।85. 


काश्मीर की लोक कथाएँ - जेम्स हिन्टन नोलिस | 2099 | 4 भाग 


42. &॥८9॥ 7009।९५. 
39५ 8॥९55970॥0 (९॥४. 33/765 & |४०0।९5. 4998. 89।65. 


अफीका की लोक कथाएँ - अलेसान्ड्रो सैनी | 2099 


43. 07997 6 ३370 000९7 5007#65. 
3५ 000॥6 8५0०॥. 2004. 44 ॥9|९५ 


लावारिस लड़की और दूसरी कहानियाँ - ओफोडिल बूची | 2022 


44. वा€ ०-0 5ज्रांता गरात 0967 ५४८5६ 86८9॥ 50075. 
3५ 9706 (0५0॥।97086/7 370 66९0/86 ॥27708. ४४: ।420॥५9 ॥408 300 (८०07॥790%. 4947. 43 (.. 


गाय की पूँछ की छड़ी - हैरल्ड कूरलैन्डर और जौर्ज हरजौग | 2022 


5. 60॥609।९५ 0 50प06॥7 ४९४४. 
3५ 5।0॥॥#7507 093978॥. [07007॥ : [008779॥5 6/766॥ & ९0. 4940. 40 9।6€५. 


दक्षिणी नाइजीरिया की लोक कथाएँ - ऐलफिन्स्टन डरैल | 2099 


6. #0॥(-॥07€ ॥॥0 ।९४९॥७५ : 0#0९2॥(03/. 
3५ (॥9॥|९5 ॥0॥#॥7 ॥070775. [07007॥, ४४४४ 600॥75. 4889. 3 60॥॥09|6५. 


अरब की लोक कथाएं - चार्ल्स जीन टिबिट्स | 2099 


7. 7#९ 0#९709| 59079 800९. 
3५ ४४॥९॥॥ ॥9र्थ्री, ॥ 0५% 67 0५७३०९९॥७००५. ४४ : 0 809|/।"007. 4855. 7 ॥08 0/क्‍९778| 00।।09|65. 


ओरिऐन्ट की कहानियों की किताब - विलहैल्म हौफ | 2099 


48. 6९089 70॥( 3|९5५. 
वागा5ा6€९6 0५ ४व]०7॥९ ४४३7७/09. [07007: 09५09 पा, 4894. 3549|65. ॥5 77 | ४४३५ [0५0॥5#80 
894, 77 | ॥ 4880 370 ?7 ॥। ४४७५ [0५0॥5॥60 ॥ 4884. 


जियोर्जिया की लोक कथाएँ - मरजोरी वारड़्ीप । 2099 | » भाग 


49., ॥9।९५ ए ९ ५७७, 072 70॥00/6 0० 56प07 ॥0ग 9. 
3५ ४५ #0५व99 85९06 370 ?ि707 ९५३ 59357. [07007 : ४४० 8॥९॥. 4890. 26 9।65 


सूरज की कहानियाँ या दक्षिण की लोक कथाएँ -- मिसेज हावर्ड किंग्सकोटे और पंडित नतीसा सास्त्री। 2029 | 


20. ४४९५६ 4४॥८व॥ 793|९5५. 
3५ ४४॥॥३॥7 ॥ 89/९९/॥ 270 (९८॥३ 9॥06|97, 497., 3549|९5. /५४३४॥३/७।९ ॥ धा9॥5॥ था : 


पश्चिमी अफीका की लोक कथाएँ -- विलियम जे बार्कर और सिसालिया सिन्क्‍लेयर | 2099 


24. ४8।05 0 503|0970|9. 
89५ 60५9॥॥ #7/9006९52८0 5903|0370]3. 4550, 4553. 2 ४0!5. #॥5 []7: ।6 ५४४९५. 07007: [9५४४॥९॥०८९ 3॥0' 
30॥९॥. 4894. 


स्ट्रापरोला की रातें -- जियोवानी फान्सैस्को स्ट्रापोला | 2099 


22. 0८८४7 िप/५5९/% 73/९८५. 
3५ 0४७ |(॥0930. 4944. 20 ॥9।९५ 


दक्‍्कन की नर्सरी की कहानियाँ - सी ए किनकैड | 2099 


23. 06 02९८८०॥ 099४5. 
8५ ४४७7॥५ ॥/९. 4868 (57 ९6 ॥ 4898) 24 ॥9|€५. 


पुराने दक्कन के दिन - मैरी फैरे। 2099 


24. ॥3॥6५ ०0 50५7 0९/५४९५।॥. 
89५ /॥॥ा (0७50. ६9॥9 447 (€ापप्रा५. 59।९5. 0५३॥।३७।९ ॥ ६8॥95॥ वा : 


किस्सये चहार दरवेश -- अंग्रेजी अनुवाद - डंकन फोर्क्स। 2022 


25. ॥॥#6 80ए९॥(एप५/९५ ० ॥90॥7 79 ; 3700797८९ (085539% ।4४॥॥ 3). 
वपाब्रा56९त 0५9 0५709॥ 707065. [07007 : 0#079| ॥7975|970॥ 7७॥0. 4830. 3309. 


किस्सये हातिम ताई -- अंग्रेजी अनुवाद - डंकन फोर्क्स। 2022 | 


26. रिप्र5डछांगा ठ9/97व4 : 0९॥8 रिप५597 0॥093| ९८५. 
50॥९0 0५ १०006/॥ 5९€|९. ४४ : १0067 ८8706. 4946. 79।/65. 


रूसी लोक कथा माला -- अंग्रेजी अनुवाद - ऐडीटर रोबर्ट स्टीले | 2022 


27. [गा 20007 ]3|९५. 
39५ 70077935 #॥00९/#८॥९ (॥8॥6९. 80507 : ॥॥0५8#707. 4885. 409 49।९५. 


इटली की लोकप्रिय कहानियाँ -- थोमस फैडैरिक केन | 2099 


28. ॥तधांगा #97%9 79।25 
3५ ॥05९00 ॥3०005. [0700॥ : 0०५ं0त पा, 4892. 299।९85. 


भारतीय परियों की कहानियाँ -- जोसेफ जेकब्स | 2099 


29. ५0७।८ 5ांगां. 
8५ ७॥|00५४0. ०427 6५५. ॥॥ 88॥95॥ 0५ 8 ॥49॥€ ५४/०00॥॥977. [0700॥ : [७72०८ & ८०. 4944. 
(७॥७९७॥ ॥॥6 ॥॥॥6९ ॥86 ६&7009780 ?/॥0[7, 


शुक सप्तति -- | 2022 


30. ॥तध्ांगा +97%9 7925 
3५ ध५॥ 50/025. [07007 : 8॥5५ & ५४॥॥९. 4880. 3049|९५. 


भारतीय परियों की कहानियाँ -- ऐम ऐस ऐच स्टोक्स | 29099 


34. २०ताजा।6०3|९५ ए ४6९ ?9॥]३7० 
3५ (॥9॥/॥९5 5७४५४॥॥९४॥॥०7. ४४९5॥४४॥ााि।॥व5ा6 : ४#९०॥॥03|0. 4903. 422 09. 7 3।6५ 


पंजाब की प्रेम कहानियाँ -- चार्ल्स स्विररटन | 2099 


32. ॥तांवा िं8005 धा(शाऐवा77९शा 
39५ (॥9/65 5५४५॥॥९४॥४07. [07007 : 5॥॥00 9006. 4892. 426 0. 52/85 9|6५. 


भारत की रातों का मनोरंजन -- चार्ल्स स्विनरटन | 2099 


34. ॥तक्षावा 4700५३/५ 4872 
& ०0॥९८ा०0ा एफ 5८४९॥९७ 00।।093।|९5 ॥ [॥#5 |0५0॥॥93|. 4872. 
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प॥756809 ॥ ६08॥5॥ 8५ १ ४५०९४ 89॥. 6९0/86 6 ॥97[0 & (0. ०८4894. 27 9॥65. 


कोजैक की परियों की कहानियाँ -- अनुवादक आर निस्बत बैन | 2022 


+93०८९७०00/0 67.0५%9 : 
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लेखिका के बारे में 


-. सुषमा गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में सन्‌ 943 में हुआ था। आगरा 
विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र और अर्थ शास्त्र में एम ए किया और फिर मेरठ विश्वविद्यालय से बी 
/-) आओ छह ऐड किया। उसके बाद 976 में भारत से नाइजीरिया पहुँच कर यूनिवर्सिटी औफ इबादान से 
-. लाइब्रेरी साइन्स में ऐम ऐल ऐस करके एक थियोलोजीकल कौलिज में 40 वर्षों तक लाइब्रेरियन का 
७9६ ; कार्य किया। उसके बाद इधियोपिया की एडिस अबाबा यूनिवर्सिटी के इन्स्टीट्यूट औफ इधियोपियन 
॥ »#* स्टडीज़ की लाइब्रेरी में 3 साल कार्य किया | तत्पश्चात दक्षिणी अफीका के एक देश लिसोठो की 
नेशनल यूनिवर्सिटी में इन्स्टीट्यूट औफ सदर्न अफीकन स्टडीज़ में साल कार्य करने का अवसर मिला | 
तत्पश्चात 995 में यू ऐस ए से फिर से मास्टर औफ लाइब्रेरी ऐंड इनफीर्मेशन साइन्स करके & साल एक 
ओटोमोटिव इन्डस्ट्री एक्शन गुप के पुस्तकालय में कार्य किया | 
998 में सेवा निवृत्ति के पश्चात अपनी एक वेब साइट बनायी - ५४५४५५.५७५।॥॥॥॥3|९९.०८०॥॥ | तब से ये 
उसी वेब साइट पर काम कर रहीं हैं। उस वेब साइट में हिन्दू धर्म के साथ साथ बच्चों के लिये भी काफी सामग्री है | 
भिन्‍न भिनन देशों में रहने से अपने कार्यकाल में वहाँ की बहुत सारी लोक कथाओं को जानने का अवसर मिला 
- कुछ पढ़ने से कुछ लोगों से सुनने से और कुछ ऐसे साधनों से जो केवल इन्हीं को उपलब्ध थे। उन सबको देख कर 
इनको ऐसा लगा कि ये लोक कथाएं हिन्दी जानने वाले बच्चों और हिन्दी में रिसर्च करने वालों को तो कभी उपलब्ध ही 
नहीं हो पायेंगी - हिन्दी की तो बात ही अलग है अंग्रेजी में भी नहीं मिल पायेंगीं | 
इसलिये न्यूनतम हिन्दी पढ़ने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन लोक कथाओं को हिन्दी में 
लिखना पारम्भ किया। सन 2029] तक 2500 से अधिक लोक कथाएं हिन्दी में लिखी जा चुकी हैं| इनको “देश 
विदेश की लोक कथाएं” और “लोक कथाओं की क्लासिक पुस्तकें कम में प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा 
है। 
आशा है कि इस प्रकाशन के माध्यम से ये लोक कथाओं को जन जन तक पहुँचायी जा सकेंगी | 
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